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भक्तभाव संग्रह 


परखधित एवं परिवद्धित 
तृतीय संस्करण 






< "‰<4 जिसमें 
पराचीन रसिकं कवियों एवं रास मण्डलियों कै चुने 
हुए पांच सौ से अधिक रसीले स्तोत्र, पद,रसिया, 
कवित्त, सवया, गजल एवं दोहावली 
का अपूर्वं समावेश है 
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संग्रहकर्ता 
भीकश्यामदास 
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प्रकार्शक 


श्रीहरिनाम संकीर्तनं मण्डल ( रजि० ) 


श्रीधाम वृन्दावन । 
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प्रकाशकं = भोहरिनाम संकीत्तं न मण्डल ` | 

। भीघाम वृन्दावन | 

संस्करणं-- तृतीय, २००० | 

[सर्वाधिकार संग्रह हारा संरश्ित ह] ॥ 

भ्यौललावर-- तीन रुपया | 
मुद्रक-- श्ीहुरिनाम प्रेस, बृन्दावन 


“क्मोट-- चिट लगाकर वड़ाए हए दामों पर हमारी पुस्तके ' 
ॐ कभो मत खरीदिये 





सङ्कीरतन-विद्व-जनक करुणावतार श्रीमन्महाप्रभु की 
असीम अनुकम्पा से श्रीभक्तभाव संग्रहं का तृतीय संस्कशएण श्रद्धेय 
पाठक वृन्द के करकमलों से सहं प्रस्तुत है मति अल्प काल में 


इसके तृतीय संस्करण का कारण इसको नित्य प्रति वढतो हई 


मांग है तथा इसकी कई एक असाधारण विशेषताएं । 


द्वितीय संग्रह की मांति प्राचीन एवं अर्वाचीन समस्त 
रसिक सन्त कवियों --सरव॑श्री तुलसी, कबीर, सूरादि अष्ट छाप 
कविवृन्द, मीरा, व्यास, ललित किशोरी, ललित लडंतौ, रस- 
लानादिकी मधुर पदावली का इस संस्करण में ज्योंकात्यों 
समावेश दै ही ! गोस्त्रामी श्रीविन्दुजी महाराज के पद इसमें 
एक नयी वृद्धि है जो अति सरस एवं भावपुणं है ) 


पद-पदावली को विविध माधुरियों में बांट दिया गया है, 
लिससे संकीत्तनकर्ताओं को एक ही भ।व के पद एक जगह उप्‌ 
लब्ध हो जाते है । 

होली, जन्माष्टमी, रामनवमी, स्चुलन आदि वषत्सिवों के 
सरस संग्रह के साथ अष्टलीला के पद इस संग्रह की अपनी मनु- 
पम विशेषता है । 


अन्त मे भारती, रसिया, कवित्त, सवेया, गजल एवं 
दोहावली रसिको मे एक अद्म त रस कासंचार करती है। 
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रासलीला, हो रीलीला, उद्धवलीला, आदि अनेकं लौलाएः 
इस संग्रह मे उदधृत की ग्ईहः। व्रज की सर्वोत्किष्ट रास- 
मण्डिलयों मे गाये जाने वाले पदो का अपूवं संग्रह है । 
पुस्तक के प्रारम्भ मे पंजाब के प्रसिद्ध-सिद्ध सन्त ब्रजो- 
पासक श्रीललितलङ्तीजी की जीवनी मी दी गई है, जिनके 
` पदों का इस संग्रह में विशिष्ट स्थान है । ~> 
। संकीत्तंन-जगत्‌ में इस प्रकार का अपने भाप में परिपूणं 
पद संग्रह यदि इसे कह दिया जाए तो भत्तिरायोवित नह्ोगी । 
आश। है संकी्तैनकर्ता, गाय॒क-महानुभाव इस संग्रह से 
` श्रीभगवद्गुणानुवाद गा-गा कर, शरीभगवान को रिज्ञाएओे एवं 
सग्रहकर्ता के परिश्रम को सफल करंगे । 
पाठकवृन्द उदारता से प्रकाशन में रह्‌ गई नुटि विच्युति 
को संवारने की कृपा करेगे । 


फाल्गुन शुक्ला एकादशी वैष्णवपदरजाभिलापी-- 
२३-३-१९७५ र्यामलाल हकीम 
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श्री १०८ श्री स्वामी इन्द्रभानु जी महाराज 
( श्रौ ललित लड़ती जी ) 
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कविरत्न सन्त शिरोमणि 
श्री ललित लडती जी 


इनका मूल नाम श्री इन्द्रभानु जी था । इनका जन्म 
सं° १९०४ में पंजावमें सिन्धुं नदोके तटस्थ डरागाजी खान नगर 
मे अरोड़ा-नांजञा जातीय एक कुलीन वष्णव वंश मे हुभा 1 इनके 
पिताजी कानाम सुन्शी श्री टिकनलाल जी था। इनके एक 
बड़ ओर एक छोटे भाई ओर भी थे । ““भाग्यवानर्‌ बिरवान के 
होत चोकने पात" लोकोक्ति के अनुसार इनका बालपन अनूढा 
ही था। भगवन्नाम, मन्दिर, सत्संग में उनको स्वाभाविक रुचि 
थी । मिडिल क्लास की शिक्षा प्राप्त करनेके बाद इन्होंने नहर के 
महकमे मे सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली एवं यथा समय एकं 
कलीन सुोस्य कन्या का पाणिग्रहण कर गृहस्थाश्रम मे भवेश 
किया । 
कल की परम्परानुसार विवाह के समय ही इन्होंने 
श्री मन्माध्वगौडश्चराचा्यं गोस्वामी श्री श्यामदास जी के वंशज 
गोस्वामी श्री बालमुकून्द जी से गुरु मन्त दीक्षा प्राप्त की । प्रभु 
इच्छा से इनकी कोई सन्तान न हुई एवं गृहस्थ जीवर एक 
बहुत ही नियमित एवं चान्तिपूणे इन्हे मिला । माता-पिता 
भाई-बन्धु युक्त एक सम्मिलित कुटुम्ब होने से इन पर गृहस्थ का 
कभीभारन थाओौरन इनकी गृहस्थके काम काज की 
ओर प्रवृत्ति ही थी ! दफतर के समय से पूवं एवं परचातुये प्रायः 
, शास्त्र अध्ययन, भगवत्‌ चिन्तन, सत्संग में ही लगे रहते, अवश्य 
समय समय पर माता-पिता भाई बन्धु इन्हे घर के काम काज 


(८. < 


कौओरमभीध्यान देने के लिये आग्रह करते, किन्तु ये उनकी 
वातो पर कछ भी ध्यान न देते । सत्संग की संलग्नता इनकी 
इतनी वटी कि इन्होंने अपने घर कौ निकटवर्ती एक धर्मशाला 
मे नित्य संध्या के समय एक सत्संग का नियम बना लिया । 
मुहल्ला के कू एक खी पुरुष नियम से इनके पास आ जाते ओर 
ये उन्हें भागवत गीता आदि सतुास्तों को पढ़कर सुनाया करते 
नियमतः सवृशास्तरो के अध्ययन से, उनके मनन करने से इनके 
हृदय मे भगवत्‌ प्रेम जागरक हो उठा ओर इन्हे संसार के समस्त 
पदाथं अति तुच्छ प्रतीत होने लगे । 

मुन्शो जो को इनका इस प्रकार का रहन सहत अच्छा न 
लगा । वह इन्ह हर समय कोसते रहते ओर सांसारिक धन्धों मे 
इन्हे लगाना वाहते, किम्तु-“सखि ! भै जव ते निरते श्याम 
कचु न सुहावे री” (षद नं ० १०३) -इनकी गरही दशा बनी ही 
रही । अन्ततः पिताजी ने इन्हे अपने कूटुम्ब से अलग कर दिया 
ओर इन्हे अपनी सम्पत्तिके अधिकारों सेभी वञ्चित कर 
दिया । इस पर तो इसके आनन्द की सीमा न रही । 

“भलो भयो मेरी सहुकी पटी, भै तो दधि बेचन ते दरुटो री” 
यह सोच कर इनका मन आनन्द से नाच उठा । रोज की 
ह'य-हाय कल-कल समाप्त हो गई । । 

इन्हं ४०) ₹० सरकारी वेतन मिलता था जो उस समय 
एक वहत अच्छा पयप्ति वेतन था स्त्री पुरुष उसमे अति सुख- 
पुवंक निर्वाह करते गौर जो वच जाता उपे ब्राह्मण-वेष्णव करे 
भोजन एवं अनाथो की सहायता मे लगा देते । वषं दो रषं पीछे 
श्रीवृन्दावन की यात्रा करने चले आते ओर यहां आकर सन्तों 
कौ सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते । श्री रासविहारी की राम- 
लोला के पीछे तो ये पागलों कौ भांति आत्म विस्मृत हौ जाते । 


(६ ॥ 


अपनेश्री गुरुदेव जीके गुरुस्थानश्री श्र द्खारवट मे इनकी 
स्वाभाविक प्रीति एवं निष्ठथीही। ध्र द्धारवट के शिरोरत्नं 
परमसिद्ध गोस्वामी श्री प्रेमानन्द जी-महाराज तथा परमाभि- 
वन्दनीय श्री १०८ श्री देवकीनन्दन जी महाराज गोस्वामिपाद्‌ 
के चरणों मे इनकी अहूट श्रद्धा थी, जैसा कि पदंनं० १० में 
इन्टने अपने भावों को व्यक्त किया है। उस समय श्रीवृन्दावनमे 
व्रजविहार के रचयिता श्री नारायण स्वामी जी भी वत्त॑मान 
ये । उनसे भी इलका अधिक स्नेह एवं उठना बेठना था-एेसा 
ज्ञात होता है, कारण कि उनके पदों की छप इनके रचित अनेक 
पदों मे मिलती है । । 
दो एक बार श्रीवृन्दावन आने जाने के पञ्चात्‌ इनमें 
कविता का गुण अभिव्यक्त हौ उठा एवं इनमे मंजरी भाव की 
उपासना का लोभ प्रगट हो आया । अवतो हर समय इनके 
चित्त में श्री प्रिया प्रीतम की लीलाओं को स्फ होने लगी 
ओरये उन लीलाओं का “ललित लडती" छापसे विविध 
रागात्मक पदों मेँ लिपिबद्ध करने में व्यस्त हो गये । अब इ 
व्या संसार अच्छा लगता या सरकारी नौकरी ? 
एक दिन दफतर मे जाकर अपना त्याग पचर लिखकर 
साहव के आगे रख दिया । साहव अंग्रेज था ओर इनकी 
ईमानदारी एवं काथ कुशलता से बहुत ही सन्तुष्ट रहता था ॥ 
इनका त्याग पत्र देखते ही चौक उठा, नौकरी लोडने का कारण 
पुद्ा, असूविधा की जिज्ञासा की, इन्हौने एक ही उत्तर दिया 
“साहब ! अब तक च्लुठी सरकार की नौकरी की है, अव सच्ची 
सरकार की नौकरी करना चाहता हँ ।' साहब ने वेतन बढ़ाने 
आदिक अनेक प्रलोभन दिखाए किन्तु इन्होने सब क्‌ दुकरा दिये। 
साहब इनके आशय को जान गया । उसने कहा ` -“इनद्रभानु ] 
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तुम्हारे षैन्शन के अधिकारों त अभी देर है। मै चाहताहेंतुम 
कुछ दिन ओौर नौकरीकरो, मेँ तुम्हारी पशन स्वीकार करा 
देला ह फिर तुम निश्चित होकर भजन करना ।* किन्तु इनमें 
कुछ भी परिवत्तंन न हा ओौर त्यागपतर देकर चले ही आए । 
साहव इनकी हृदता एवं निष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने अपने आप यत्न करके कुद्ठ दिनों के पश्चातु इनकी 
१९) ₹० पैन्शन स्वीकार करा कर मेज दी । सव मिलने वालों 
के आग्रहसे इन्होने स्वीकार किथा भौर जीवन भर उसी 
पेन्शान से न केवल अपना दो निर्वाह किया अपितु प्रति मास 
बराह्मण व अनाथ वच्चोंको भोजन तथा व्रजवासी समागत 
विदान्‌ ब्राह्मणों का यथेष्ट सत्कार करना इनका जीवन त्रत 
था । 

इनके तीत्र वैराग्य, भगवद्‌ निष्ठा, सत्य परायणता, 
प्रति जीव के प्रति सौहाद्रं आदि दिव्य गुणों को देखकर मुहल्ले 
के लोग, निकटवर्ती वनु वाग्धव ओर नगर निवासी इन्हँं एक 
महानु विभूति, सच्चा सन्त मानने लगे एवं इने गुरूदेव की 
भावना पोषण करने लगे। संसार की त्रिताप ज्वाला में संतप्त 
एवं अशान्त होकर जब इनके सत्संग मे आकर वैरते मौर 
इनके श्रीमुख पि भगवन्नाम, गरुण-लीला माधुरी रसषका मधुर 
आस्वादन करते, तो एक महाबु शाश्त सुख मूलक वाञ्छाए"तो 
इनके दशन मात्र सेही धूं हो जातीं । असंख्य भगवद वहिर्मुख 
परिवार इनसे सदपदेश ग्रहण कर भगवद्‌ भजन में प्रवृत्त हो 
गए, इतना ही नहीं सर्वोज्ज्वल ब्रजरस के अधिकारी बन 
गए । स्वी-पूरुष वाल-वृद्ध समस्त नगर निवासी इन्हे स्वामीजी, 
स्वामी जी"' कहकर पुकारने लगे । हमारे परिवार केतोपरम 
धनथे ही। सांसारिकं सम्बन्धसेश्री स्वामी जी लेखक के 
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पुवेज थे । पूज्य पिता जी के चचेरे भाई ( ताऊ के ल्के ) ये, 
किन्तु पिताजी पर्‌ तो इनका एक विदेष स्नेह था। पिताजी 
भी इन्दं अपना श्री गुरुदेव किए या सर्वस्व मानते ये 

सं० १६६५ में जब सिन्धु नदीने नगर उरागाजी खां 
को डवा दिया तब श्रीस्वामीजी ने कृच्छं समय तक कोटअदू 
नामके गांव में निवास किया। वहां के अनेक परिवारोंको 
इन्होने अपने सदूपदेश से भगवदुन्मूख कर दिया एवं वे इन्हँ 
एक सच्चा गुरु मानने लगे 1 

कोटअद एक छोटासा गाँव था। उसमें चोरी चकारी 
की बटनाओं का उन दिनों आतङ्क चाया हाथा । एकर दिन 
चौकीदार ने श्रीस्वामीजी से कहा-- “भक्तजी | आजकल 
चोरियां बहुतहो रही हैँ । रात को सावधान रहा कीजिये)" 
इन्टोने कहा- हाँ हां हम जागते रहते हँ । गर्मी के दिन 
थे, बाहर गली मे सोया करते थे। प्रभु इच्छा उसी रातको 
एक चोर ने आकर इनके निवास स्थान पर पीछे नकब लगाई 
ओर इनका एक टक ओर कूं सामान निकाल करले गया। 
सवेरे उठ कर इनकी स्त्री ने जव नकव ओर चोरी को देखः तो 
घवड़ा कर चिल्लाने लगी । आप उस समय अपने विस्तर पर 
बेठे-वेठे मानसी उपासना मेँ जडे हृए थे । आप बैे-वेठे वहां से 
बोले- “कोई बात नहीं है, जो हमारी चीज थी, वह्‌ रखी हई 
है, फिकर मत करो ।'” शोर सुनकर मुहल्ले के लोग इकट्ठे हो 
आए्‌। किन्तु आप अपनी उपासना को पूणे करने के वादही 
मकान में घूस ओर स्थान विशेष से नकद रुपये एवं गहने आदि 
उठाकर सव को दिखाते हुए बोले-- “देखिये ! जो वस्तु हमारी 
थी. वह ज्यों की त्यों रखी है । कपड़ं तो बहुत जमा हो गए थे । 
हमारी गलती है किसी ब्राह्मण की बहुत दिनो से कथा नहीं 
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कराईहै ओर यह्‌ कपड़ कथा में भेट नहीं दिए हँ चौरनले 
जाते तो ओौर क्या होता ?" चोरी की खेवर गांव में फल गई । 
उस समय वहां का सवेसर्वा तहसीलदार हा करता था । उन 
दिनों वहां श्री मथुराप्रसाद जी तदृसीलदारये। वे वहाँ चार 
सिपाहियों एवं थानेदार को लेकर आए । रिपौटं लिखाते हुए 
श्री स्वामी जी बोले--“तहसीलदार साहब ! इसमें किसी क 
अपराध नहीं है । हमारी खुद की भूल हो गर्ईहै। वह यह कि 
चौकौदार ते हमसे कहा था--भक्त जी, रात को सावधान रहा 
करो। सो हमने उसे यह कह दिया--हां हां टम जागते रहते 
टं । हमने कहना था-- "नन्द नन्दन हमारे रक्षक हैँ" यही 
हमारी गलती हुई । भगवान्‌ की शरणागति को छोड कर हमने 
अपनी रक्षा क वृथा अभिमान किया है, यह उसी का फल है । 
तहसीलदार इनके सद्गुणो को कभी-कभी लोगो के मुख से सुना 
करते थे, अव इनकी निष्ठा देखकर वहुत प्रभावित हूए । दूसरे 
दिन इनका खाली टक एक खेत मे पडा हआ पाया गया ओर 
तटृसीलदार ने आपके घर भिजवा दिया । किन्तु आपने उप 
लेना स्वीकार नहीं किया ओर कहला भेजा कि अव वह सव 
वस्त्रए हमारी नहीं रही, हम उनमें से कभी घरमेंन 
रगे 1” तहसील्दार साहब आपके वैराग्य से अति प्रभावित 
हए एवं इनके सत्संग मे नित्य आनै लगे एवं उनका जीवन 
एक वेष्णव जीवन बन गया । यथा समयते रिटायडं होकर 
श्री बृन्दावन ही चले आए । बृन्दावन वासी उर्हँं अच्छी तरह 
जानते हें । अभी कख वषं हए उन्होने ब्रज रज प्राप्त की । 

इस प्रकार की अनेक विचिध्र घटनाए' है, जिनको देख 
कर अनेक परिवार इनके सदाचरण एवं सद्पदेशों क द्वारा 
भक्ति मागं के पथिक वन गए । 
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नया नगर डेरा गाजीखान्‌ वसने पर्‌ नगर निवासियो 
के आग्रह से श्री स्वामी जी फिर डरा गाजी खाने आकरः 
निवास करने लगे एवं वर्ह आकर फिर इन्हौने सत्सज््‌ 
गद्धा प्रवाहित करदी। इस समय तक आप श्रीप्रिया-प्रीतम 
की अनेक लीलाओं को धुर ब्रनभाषा मे लिपिवद्ध कर्‌ चुके 
थे । उस अपूर्वं संग्रह को--“श्रीदम्पतिविलास'' “ध्रीकिरोरी 
करणा कटाक्ष" तथा “रास पञ्चाध्यायी" इन तीन पुस्तकों के 
रूप मे आपने प्रकारित कराया । “श्रीदम्पति विलास एवं 
“श्री किशोरीकरूणा कटाक्ष" वृहदुग्रन्थो के खूप में हैँ जिनमें 
श्री प्रिया प्रीतम की अनेक निकूञ्ज लीलाओं के साथ साथ 
सिद्धान्त के पद, चेतावनी, वर्षत्सिव पद, बाललीला, अष्टयाम 
सेवा के पद, एवं दोहावली आदि आदि विविध राग रागतियों 
म उत्लिखितदहै। श्री स्वामीजीनेत्रन से एक रासमण्डली 
को बुलाकर अपनै घर पर छः मास तक रला ओर उसे इन 
समस्त लीलाओं को कण्ठस्य कराया । इस प्रकार उन समस्तं 
लोलां का श्रीरासविहारी-श्रीरा्रासेश्वरी के श्रीमुख 
स्वयं आस्वादन किया ओर जन साधारण को भी कराया पर 
म्परागत किसी किसी रासमण्डली मे उतके रचित पदोका अब भी 
प्रचलन देखने मँ आता है । रासपंचाध्यायी मे आपने रासलोला 
के सम्बन्ध मे ही उल्लेख क्रिया है । 

इन श्री वृन्दावन माधुरस विशिष्ट ग्रन्थो के सद्धुलन के 
वादश्च स्वामी जीने दो ओर विशद ग्रन्थों की भौ रचना क्रः 
एकं तो “श्री अद्ध तामृतवषिणी” तथा दूसरा “श्री सनातन धमं 
रक्षान्याख्यान माला 1” इन दोनों अरन्थों मे कम, उपासना- 
योग एवं ज्ञान, ये तीन तीन काण्ड है । अनेक अनेक आख्यान, 
इतिहासो एवं शास्त्र वाक्यों दारा इन तीन विषयों की सुन्दर , 
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आलोचना की गई है। भक्तिकेविना च्वेज्ञानका निरसन 
करके जीवन-मरण, संसार दुख निवृत्ति के लिये ब्रह्म ज्ञान ए 
मोक्ष को साध्य रूप मे प्रतिपादित किया गथा है। इधर तो 
वरज रस विशिष्ट शद्ध रागास्मिका निकृञ्च लीलाभओंका प्रतिपादन 
ओर इधर अद्रतवाद मतानुसार निविशेष ब्रह्म सायुज्य का 
साध्य निणेयात्मक प्रतिपादन एक ही लेक के द्वारा किया 
जाना अवश्य उसकी निजी निष्ठा के सम्बन्धे भ्रम डाल 
देता है । किन्तु श्रौस्वामीजी की निजी निष्ठा तो उनके एक- 
एक पद से अभिव्यक्त हो रही है । श्री वृन्दावनविहारी श्रीव्रजेन्द्र 
नन्दन श्रीत्रजेन्द्रनन्व्नी निखिलैरवयं-भाधूयं लीला रस-~रसिक- 
शेखर ही इनके एकमात्र परमाराध्य इष्टथे एवं ये इनके चार्‌ 
चरणारविन्द के प्रेममय सेवानन्द के सामने ब्रह्मानन्द कोतो 
अतितुच्छ जानते थे, जैसा करि इन्होने स्पष्ट कलहा है--“पडी 
कान ज्ञीनी ध्वनि हरपुर ब्रह्मानन्द ध्याना क्या? पदनं २१६ 
जिसने एकवार श्रीदयामा स्याम चू कौ असमौद्ध माधुयंमयी, 
विवि लीला रस वैचिवरमयी चरणनख चन्द्रज्योतिकी छटा 
ॐ। सक्षातुकार कर लिया हो, वह फिर कभी निव्चेऽ निरा- 
कार लीलारस वेचिव्री हीन ब्रह्म कौ ओर आकर्षित हो सकता 
है ? कभी नहीं । इनको तो सञ्जरी रूपसे श्रीप्रिया प्रीतम को 
नित्य महल सेवा का अधिकार प्राप्तथा एवं अष्टयाम उनकी 
खूप माधुरी का साक्षातुकार किया करते ये। इन्होने स्वयं इस 
तथ्य का अनुमोदन किया है - “हमहूँ धनि ललित, लडैतौ मोहन 
जिन छवि हमे दिखावत है ।' पर नं० ८५। अनेक स्थानों पर 
इन्होंने अपनी निष्ठा का परिचय दिया है- “ललित लड़ती इष्ट 
प्रिया प्रिये श्रीवनं मांहि वसेरो ।” पद नं १५१ । 'ेसो कूब 
करिहो प्यारी जु निशिदिन तुम्हरो ही ध्यान लगाऊॐ' - ललित 
लडती यहौ लालसा तुमको हये निक ज बसाॐ ।"' पद नं १५६ 


= 


इत्यादि अनेक प्रमाण उनकी बुद्ध रागात्मिका भक्ति मेँ निङ्वया- 
त्मक निष्ठा करे उपलब्ध होते हँ । अतः यह्‌ अकाट्य निगेय है 
किश्रीस्वामी जीका एक मात्र भक्तिद्वारा श्रीप्रिया प्रीतम 
की प्रेममयी चरणसेवा प्राप्ति ही साध्यथा 

प्रजन यह उटताहै कि फिर इन्होंने अद्धतवाद के प्रति- 
पादक ग्रन्थो का सद्कलन किस उद्य को लेकर किया ? मेरी 
तुच्छ बुद्धि में एक कारण ही जान पड़ता है, वहु यह कि पंजाब 
देश मे जंे अवभी कं अद्ध तवाद की ओर अधिक ज्ुकाव 
दीखता है । उस समय भी अद्रे तवाद का अधिक प्रचार प्रसार 
था । उसके अनुसार जन साधारण की रचि की सीमा स्वसुख 
तात्पयमयी जन्म-मरण दृख-निवृत्ति एवं मृक्ति की प्राप्ति तक 
सीमित थी । भगवदवतार श्रीपाद वैष्णवाचार्यो द्वारा प्रदशित 
परम चरमतम साध्य स्वसुखगन्ध लेड शून्य कृष्णसुखे कतात्पयं 
मयी भगवद्भक्ति प्राप्ति के अधिकारी बहुत कम थे अथवा इससे 
वहत कम जन सख्या परिचित थी । आज भी एेसी बहुत जन 
संख्या हे जो रंगे कपड़ों के चक्कर में पड़ कर इस रहस्यमयी 
परमास्वादनीय भगवद्भक्ति रस से वञ्चित है। कृष्णसुखेकं 
तात्पयं मयी रागानुगा-मक्ति मागं की अपेक्ना स्वसुखतात्पयमयी 
मुक्ति प्राप्ति के मागं की ओर कृपावहिमूख जीव कीरूचि 
अधिक रहना स्वामाविक ही है । अत्तः इस मागं के अधिकारी 
कृष्णबहिभु ल जीवों के लिये श्रीस्वामी जी ने तक.लीन देश 
प्रथा के अनुसार अद्वं तवाद परक ग्रन्थों का भी सङ्कलन किया 
ताक्रि कृष्ण भक्ति सुख से वंचित जीव जन्म-मरण दुख निवृत्ति 
कै लोभ से ब्रह्मानुसंघान की ओर तो अग्रसर हो सकं । अवश्य 
ज्ञानमागियों कौ एक भूल का सुधार इन्दोने इन ग्रन्थों में 
किया, वह्‌ यह्‌ कि भक्ति के विना, भक्ति की सहायता कै बिना 
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-ज्ञानको प्राप्ति भी नहींहोसःती ओौरनदही ब्रह्मसायुज्यकी 
प्राप्ति हो सकती है । 


विशेषतः श्रीस्वामी जी नै मेरे पूज्य पिताजी को हरिद्वार 
ऋषिकेश भेजकर इस मागं के अधिकारियों मेँ इन ग्रन्थो का 
` वितरण भी कराया । अनेक संन्यासी एवं ज्ञान मां के अन्वेषक 
इन प्रन्थो का अध्ययन करके प्रभावित हुए । श्रीस्वामो जी के 
दानो के लिये अनेक सन्यासी डेरा गाजीखान चले अति । यहां 
आकर इनका सत्सद्घ कर एवं इनको उपासना-निष्ठा देल कर 
इनके आचरण व रसिकता को [देखकर वे ज्ञान को गौण मान 
कर भक्ति की ओर आकषित हो जाते । 


श्रीस्वामी जी कौ हृद जीव कै प्रति करुणा हटि रहुतो थो 

ओर वह्‌ यह्‌ कि किसी प्रकार जीव संसार की त्रिताप ज्वालाओों 
से वच कर भगवत्‌ चरणाविन्दकी सेवाका सौभाग्य प्रप्त 
कर ले । इन्होंने अपनी गृहणी पर भी एक अदभुत कृपा का, 
जो एक आरचर्थमय गाथा है । सन्तति आदि सुख भोगों कै 
अभाव के कारण वह अवश्य कुछ उदासीन सी स्हतो थी । 
परम भागवत सिद्ध पुरुष पति रत्न को प्राप्त करके भी उक्षवा 
मन कभी-कभी भाया-मोह्‌ से चंचल हो उता था। उसके मन 
मे एक सन्तत्ति को प्रबल इच्छा रहती थी। उसने एक वार 
शरीस्व।मी जी के आगे अपनी भतीजी को गोद मे लेने का प्रस्ताव 
रखा । इन्होंने कहा-“टीक है । जेस तुम्हारी इच्छाहो सो 
करो, किन्तु यह सोच विचार लो यह सन्तति ओर सम्पत्ति आदि 
जीव के माया बन्धन के कारण है। इनमे वासनाओं की 
तीत्रता के कारण जीवको वार-बार्‌ आवागमन मे आना पडता 
है ओर भगवत्‌ सेवा से वंचित होना पड़ता है । भगवानु की 
` हमारे-तुम्हारे पर यह महतो अनुकम्पा है कि हमे सन्तति एवं 


^.) 


सम्पत्ति के बन्धन से मक्त रखा है । तुम्हं ेसा करने से कभी 
सुख प्राप्त न होगा ।"' अमूल्य वचन ये श्रीस्वामी जी के, किन्तु 
स्वरी जाति, फिर माया की प्रबल महिमा, उसने अपने मन की 
हो पूरी की। उस अपनी भतीजी-राधा कौ गोदने लिया 
एवं यथा समय उसका विवाह्‌ आदि भी कर दिया । कछ काल 
पीछे अकस्मात्‌ उसकी मृत्यु हौ गई एव उसकी मृत्यु का तार 
श्रीस्वामी जी के पास आया । उस समय सत्सद्खका समय 
था । आपने उस समाचारको राधाकीमां को वतायादही 
नही, कि यह सत्सद्ध मे वाधा, विघ्ण उपस्थित कर देशी । 
सत्सङ् समाप्ति के वाद आपने उस समाचार को घर में सुनाया 
ठेसा प्रतीत होता था मानो इन्द यह सव पहिले ही विदित था । 
राधाकीमांकोतो एेसा अत्यन्त असह्य दुःखं होनाहीथा। 
जैसा कि संसारासक्त पुरुषों को सन्तति सम्पत्ति के नष्ट होनि परं 
होता है अथवा गुरु-पति महत्‌ पुरुषों की आज्ञा उल्लंघन करने 
पर जैसा मिलना ही चाहिये । उस समय एक अनोखा दृश्य था 
कि एक ओर सव स्त्रीपुरुष मातम पूर्सी के लिए आजा रहेथे 
एवं करुण क्रन्दन हो रहा था ओौर दूसरी ओर स्वामी जी 
नेत्र वंद करके अपनी मानसिक उपासना में श्री नन्दनन्दन को 
रज्ञा रहे थे। 


कछ दिनों के बाद राधाकी मां को एकं दिन अकस्मात्‌ 
दिलके द्द का दौरा पड़ गयाओौर वह वेसुध होकर गिर 
पड़ी \ उस समय सत्सङ्ख हो रहा था । अनेक स्तरी-पुरुष सत्स- 
द्कियों द्वारा अनेक उपचार करने पर भी उक्षे सुधि न आई एवं 
उसकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई । श्रीस्वामी जी सत्सद्ध एवं 
अपनो उपासना को समाप्त करके अपनी कोठरी मे चले गए 
एवं बह जाकर चारःपांच मिनट तक ध्यान मे जुड़ गए । 


अन्दर से भगवानु का चरणामृत लेकर गृहणी के पास आकर 
बोले -“उटो. उठो, भ गवाचु का चरणामृत पान करो ओर 
हरे छृष्ण-ह्रे कृष्ण महामन्त्र बोलो ।” इतना कहते ही सबके 
देखते-देखते वह उठ वैटी । उपे चरणामृत दिया, उस महामंत्र 
का उच्चारण किया। दिल का ददं आदि सवन जाते नर चला 
गया । उस घटना के परचातु श्रीस्वामो जी ने अपनी हणी को 
वार वार आग्रह पूवक सत्शास्तों के वचनों का रहस्य समज्ञाया 
एवं उसकी सांसारिक आसक्ति को हटा कर भगवत्‌ भजन में 
लगा दिया । 


इस प्रकार ठीक तीन वर्षं वीत गष । एक दिन सवेरे ही 
श्रीस्वामी जी ने अपने एक शिष्य दातजलगांव निवासी भक्त 
नवनीतराम कोकुद्ठसामग्री का पर्चा वनाकर दिया ओर 
कहा कि-“ये सब वस्तुए` वाजारसे लाकर मूञ्ञे दो 1” उस 
परचे में अन्तिम दानकी सामग्री, अन्न, मिठाई, वस्त्र, घडा, 
दिया, वाती, घी, कूल, तुलसी आदि सव वस्तुएः अन्तिसिया 
मृत्यु के समयमे काम आने वालं थी। मक्त नवनीतराम कौ 
कृं जचम्भा लगा । किन्तु स्वामीजी चे उसका रहस्य पृछने का 
साहस उसे न हुआ । उसने थोडी दैरमें सव वस्तुए लाकर 


एक अलमारी मे सुरक्षित रूप से रख दिा। शाम को सत्सद्ध 
हो चुकाथा, श्री भगवन्नाम कौ सम्मिलित ध्वनि उच्चारित 
कीजारहीथो। इतने में भीतर मकान से शोर मच उठा-- 
“जल्दी आइए, राधा की माँ वेसुध होकर गिर पड़ी है। उस 
की तो न्न दरुट गई है ।” सव सत्सङ्गी अन्दर भागने लगे । 
श्रीस्वामी जी ने अपने जनेऊ से उस अलमारी की ताली खोल 
कर भक्त नवनीतरामको दी भौर बोले-“नवनीतराम ! सवेरे 
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वाली सव सामग्री उठाकर ले आओ । नवनीतराम तो चमकत 
हो उठा । ज्लट से सव सामान उठा लाया। सामान को देखकर 
सव नारी-पुरुष चकित हो गए । आपने उसका विधिवत अंतिम 
दान कराया । :तुलसी चरणामृत उसके मखमे दिया । राधा 
कीमाँनेजवदो चार ऊध्वं स्वांत एवं हिचकियां भरींतो 
आप वोले--"“चवरा क्यो रही हो, नन्दनन्दन कौ वस्ती है । 
आनन्द पूरवंक चली जाओ ।'' सव के देखते देखते वह भाग- 
शालिनी गोलोक सिधार गई । वहां रोना पीटना तो क्या होना 
था, सव उसके भाग्यो की सराहना कररहेथे। सवके नेत्र 
श्रीस्वामी जी कीओर लगे हुए थे, कि वे अपने मुख. से कुछ इस 
घटनाका रहस्य खोले । श्रीस्वामी जीने कहा--“देखिये । 
आप सव्‌ को याद होगा, भाज से ठीक तीन वषं पहले आज के 
दिन इसी समय ही इसका शरीरपात हो रहा था ओर निश्चित 
खूपसेहोही जाता, किन्तु हमने सोचा कि अभी-तक इसकी 
सांसारिक आसक्ति तो निढृत्ति हुई नहो । सन्तति-सम्पत्ति की 
वासना फिर इसे संतर के आवा.।मनमें घसीट लावेगी । इस 
कौ भजनमे भी निष्ठा नहीं वनपाई, फिर हमारा संग पाकर इसकी 
संसार यातना निवृत्त न हुई तो अरङ्ग होने के नाते इसका 
दायित्व हमारे उपर भी अवश्य कु दण्ड ला सकता हे । इसलिए 
उस समय हमन श्रीनन्दनन्दन से जाकर प्राथेनाकी थी कि “प्रभु ! 
इसे अभी कूचभओौर आयु प्रदान कौजिये।' श्रीनन्दनन्दन ने 
ध्यानमें हमे बताया था कि तीन वषं की आयु इसे ओर प्रदानं 
करते दँ ओर टोक आज के दिन इसे मेरे पाषेद ले जा्येगे ।"' 
श्रीस्वामी जी ने कहा-- यह्‌ सव॒ बात हमारे ध्यानम थी ओर 
इसलिए सव सामान हमने आज सवेरे मंगवा लिया था । सब 


लोग आश्चयं मे इवे रह गये ओर स्वामीजी कोवारं बार 
प्रणाम करने लगे । 
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वास्तव में श्रीस्वामी जी श्रीभगवान्‌ के सिद्ध भक्तों मे 
से ही कोई एक थे । उनका संग जिस-जिस व्यक्तिको प्राप्त 
हजा, उस महत्‌ सङ्खं का फल उसे प्रत्यक्ष मिला । यहा यह्‌ 
कहना असद्धत न होगा कि उनकेसवसे वड कृपाभावर भरे 
प्ज्य पिताजी हीये) पूज्य पिताजीने जिस प्रकार उनके 
सेवा-सौभाग्य को प्राप्त किया, वह॒ मेरे लिये अकथनीय है । 
श्रीस्वामी जी ने अपने ग्रन्थो के प्रकाशन का भार पिताजी पर 
डाल दिया था। वे दनको आज्ञा से मथुरा एवं दृन्दावन चले 
आये एवं एक वषं पर्यन्त घर-परिवार सब को छोड कर उन 
ग्रन्थो के स-पःदन -प्रकारान ये एक निष्किञ्चन भक्त की भति 
उन्होने गुजारा । श्रीस्वामी जी ने उस सेवा स्ते प्रसन्न होकर 
उन्हं सन्तति-सम्पत्ति तो आनुपद्धिक रूपमे दे ही डाली, अधि- 
कन्तु पूज्य पिता जी को उसके फलस्वरूप श्री्रन्दावन वास प्राप्त 
हा एवं उन्होने सूर दुलभ ब्रज रज की प्राप्ति की । इसमे तो 
कुछ. सन्देह ही नहींहै कि लेखक को, उसके परिवार को 
श्रीवृन्दावन वास का सौभाग्य एक मात्र उनकी अनुकम्पा सै एवं 
पूज्य पिता जी के आशीर्वाद से प्राप्त हआ है । 

श्रीस्वामी जी एक महान योगो थे । परम भागवतो के 
पास योग की सिद्धियां तो अनायास ही आ जाया करती है 
इनके पास भी अनेक सिद्धियां थीं किन्तु आप उनका कमी 
प्रव्न न करते थे। भक्तोंको श्रीप्रियाःप्रीतम कौ चरण सेवा 
कौ छोड़ कर इन सिद्धियों से क्या प्रयोजन ? एक दिन सत्सङ्घ 
भे परसज्गवश श्रीस्वामी जीने कहा- “सव सिद्धिया भक्तो के 
पीले पीले फिरा करती हैँ" मेरे पिता जी के मनम विचार 
अया श्ीश्वामो जी जेसा तो भगव क्त कोई दीखता नहीं है, 
किन्तु अते कभी कोई सिद्धि इनके पास नहीं देसी है“ उसी 
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धे दिन रात को जव पिताजी अपने घर पर गहरी नींदमेंसो 
रहेयेतो स्वामी जीने अपने योगात्मक अदृश्य शरीर से 
वहां पटच कर पिता जी के हाथ का अंगढा मरोड़ डाला नीद 
मं पिता जी कराह कर रह गए । सवेरे जगने पर पिता ओ ने 
खा कि उनका अंगरूढा सूज रहा है एवं उसमें बड़ा दद है । कु 
चोटन जगी थी, पिता जी को अवद्य यह विचार आतां र्हा 
किकिसीने रातको मेरा अंगूटा तोडाहै। किन्तु बुं रहस्य 
समनज्ञ न आया । शाम के समय सत्सद्ध के पश्चात्‌ सव अन्तरङ्ग 
सेवक श्रीस्वामी जी की चरण सेवा किया करते थे । नियमानु- 
सार दूसरे दिन जब सव्र सत्सद्धी स्वामीजीकी सेवा कर रहं 
धे, उनमें पिता जी भी वैढे-वैठे उनके चरण दाव रदे थे, किन्तु 
अगूढेकोदद के सारे ऊचा उटायेहृएथे। सब के .वबीच 
अकस्मात्‌ स्वामी जी बोल उठे “क्यों ? रघुनाथदास 1 तुम्हारे 
अगे मे दद॑ है क्या? किसी ने मरोड डाला है ?" पिताजी 
आश्चयं की सोमा न रही ओर ज्ञट उन्है स्मृति भी हो आई 
किरातकोतो श्रीस्वानीजीने मेरा अगुठामरोडा था। 
पिताजी अवाक रह गए } इस पर भी आप बोले-- “किसी ने 
तुम्हे अपनी योग सिद्धि दिखलाई होगी ।'* पिता जी को अपनी 
दका की स्मतिदहो आई एवं उसका प्रत्यक्ष उत्तर भी 
सिल गया । 
आपके शिष्यं मेँ एक भक्त नोतनदास भी था । उसके 
सद्धट को आपने सरस्वती देवी के द्वारा कटवा दिया । वह्‌ इस 
प्रकार कि नोतनद्यस अपने गृह कायं के लिये एक बार ए 
सेठ जी से एक सौ रुपया उधारले आया । सेठ जी के मुनीम 
ने लिखवा लिया कि यदि रूपयो की अदायगी समय पर न कौ 
गर्तो दोसौ स्पये के देनदार होवोगे । भक्त जीने शतं 
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स्वीकार कर ली। फिर यथा समय नोतनदाघने सेठजीको 
जाकर सौ रुपये दे दिये, किन्तु भगवत्‌ इच्छा वह्‌ रपये मुनीम 
दारा बन्दीमेंजमान किए गए । हूत काल गुजरने पर मूनीम 
जीने भक्त नोतनदास को सूपयोंकी अदायमी का तकाजा 
क्रिया। नोतनदास् एक साधारण स्थिति का व्यक्तिथा। सौ 
रुपया उस समय वहत बड़ी रकम थो, वह्‌ घवड़ा कर सेठ जी 
के पास पहुचा । क्िन्तुसेठजीभी वस्तुतः भूल गए थे । उन्होने 
भी इनकार कर दिया कि मुभे कोई रपया तुम तहीं दे गए । 
. बन्दी में रुपये जमा नये ओरन ही भक्तजी ने कोई रसीदली 
थी । सरल स्वभावसे वह रुपयासेठ जी को देकर चला गयां 
धा । वहत दिन ज्ञगड़ा चलता रहा, अन्ततः सेठ जी कौ ओर से 
भक्त नोतनदास पर अदालती दावा दायर कर दिया गया। 
नोतनदास एक गरीव भादमी था। उसकी वात पर्किसीको 
विश्वास भीन आताथा । पेशीके दिनसे एक दिन पहले 
भगत नोतनदास ने सव वृतांत श्रीस्वामी जी को आकर सुनाया, 
श्ीस्वामौ जीने उस कीवात कौ जान लिया ओर वोले-- 
“नोतनदास फिकर मतकरो, कल ही मुकदमा तुम्हारे हक 
मेहो जायेगा 1 दुसरे दिन कचह्री मे न्यायाधी्च ते जव 
` सेठजीसेपृद्धाकि- “क्यों सेठजी। भगत नोतनदास आप 
कोसौरुपयेदेगयाथा? धैठजीके मुख से ज्ञट यही निकला 
क्रि, हां, यह्‌ पूरे सौ रुपये मुभे दे गया था ।'' साहब ओर 
वकील हैरान रह गये कि फिर दावा किसवात का रता 
नोतनदास प्रसन्न होकर स्वामी जी के पास पहुंचा । श्रीस्वामी 
जी “सव श्रीनन्दनन्दन कौ कृपा है वता कर मुस्करा 
दिपे। कुं दिन पीछे कु लोगों ने भवत नोतनदास कौ भर- 
माया मौर कहने लगे-- “वाहु नोतनदास ! तुम्हे सेठ ने इतना 
परेशान किया ओर ¶ सच्चाथा, तुम्हारी जीत हो गई ओर 


(^< ), 


तुम चुप करक बेठ गये । ठ पर मान-हानि का दावा करदो ।' 
| अव नोतनदास भौ माया के चक्कर मे भाया ओर इस विषय से 
| श्रीस्वामौ जी के पास सलाह करने आया । श्रीस्वामी जी खूब 


कहकहा मार कर हंसे ओर कहने लगे--“अरे मूखं ! तर नन्द- 
नन्दन को कृपा का अनुभव न कर सका ? भव तुम्हे अपने मान 
कौ बात सूङ्गीहै। तुम्हे अपने कामस कामथा कि त्‌ 
दूसरों कौ बुराई सोचने लगा है ! भक्त नोतनदास की आं 
खुल गईं ओग क्षमा मांगकर घर लौट आया । 


इस प्रकार श्री स्वामी जी ने अनेक व्यक्तियों को सन्मां 


| कौशिक्षा दी । इनकी वाणी मे अप्रतिहत प्रभाव था एवं ये 
। स्वेथा निःस्वाथं थे । अतः इनके सत्सङ्ग ने प्रायः समस्त नगर- 


| वाप्यां को वेष्णव बना रखा था । समय समय परं इनके यहां 


त्रज-दृन्दावन के धुरन्धर विद्टान कथा पाठ करने आ जाते। 
ब्रन कौ रास मण्डलियां आ जाती, तब तो श्री बृन्दावन का णद्ध 
मव्ति-रस समुद्र तरङ्खायित हो उठता । इनके सत्संग प्रभाव 
को वृता हुआ देवकर नगर कै कु एक स्वरार्थपरायण. ब्राह्मण. 
सपद्धावश पीठ पीले इनका विरोध भी किया करते । विज्ञेष 
कारण यह था कि उनके कथा-पाठ मेँ जनता को रुचि न होती 
थी । एक बार उन ब्राह्मणों ने परस्पर एक सभा बुलाई ओर 
उसमे यह विचार-विमशं किया गया है कि किष प्रकार इन्हेनीचा 
दिखाया जावे । सभा में यह निदचय हभ कि एक परम विद्वान्‌ 
ब्राह्मण इक सत्स ङ्ध मे जाकर इनसे शास्व्राथं करे ओर भरी 
सभा में इन्हे परास्त करे। पहले तो, एेसा करने का किसी का 
साहस हीन हुआ, फिर एक वृद्ध एवं सवं शास्व निष्णात 
ब्राह्मण तेयार होकर एक्र दिन इनके सत्सङ्घ मे आ पहुंचा । 
आप त्राहयाण-निष्ठ थे, उते देलते हौ आपने एक आसन बिल्ला कर 





उसे अपने पास वाया । समुचित आदर सम्मान किया । यहां 


यह उल्लेखनीय वात है कि श्वौस्वामी जो सत्सद्ध में कभी ऊचे, 


आसन पर न वेर्ते थे । श्रोताओं के बरावर ही साधारण आसन | 


पर बैठ कर सत्सङ्ख किया करते ये । ब्राह्मण देवता ने बैरत ही 


श्रीस्वामी जी पर कई एक दाशनिकर प्रशन कर डले । इन्होंने 
सरल स्वभावसे कहा-“कृपानाथ ] रँ इस प्रन का उत्तर | 
क्या दे सकता हूँ । विद्या ओर शास्र तो आपके घर कौ वस्तु | 


है । बड़े सोभाग्य है, आज आप हमारे वीच में पधारेहो। आप 


हौ अपने श्रीमुख से इन प्ररनों के उत्तरो पर प्रकाश डालिएन "| 


अव ब्राह्मण देवता घवबराये, उन्हं स्वयं ही उनका समाधान 


करना न भाता था। इधर उधर कौ अशास्त्रीय व सिद्धान्तहीन | 
बातें करने लगा। नगर निवासी लोग उस ब्राह्मण को आज | 


तक एक्‌ अच्छा विदान्‌ समन्लते ये, किन्तु सत्संग मे उसकी | 
विद्या की सब कलई खुल गई भौर सब सत्संगी मन में कहने , 


लगे, यह तो अनप की सी बातें गढ्ताजा रहा है । श्रीस्वामी 


जी सव सुनते रहै, जव वह्‌ ब्राह्मण चुपहो गया, तवर इन्होंने | 


छन प्रनो का इतने सुन्दर एवं शास्त्रीय युक्तयो दारा समाधान 


किया कि उस ब्राह्मण की वद्धि ठगी सी रह गई । आज समस्त | 


सत्संगी स्त्रीपुरुष भीः श्रीस्वामी जी की सवं शास्त्र निपुणता 
किन्तु उस पर भी इतनी विनम्रता को देखकर चकित रह्‌ गए । 
. ब्राह्मण देवता से अव न रहा गया । उसने ब्राह्मण सभाकी 

वेठक का सव समाचार खोल कर सुनाया एवं अपनी मूखंता के 
लिए श्वीस्वामी जीसेक्षमा याचनाकी । इस समाचार को 
पाकर सव कै सब विरोधी ब्राह्मण सदा के लिए चुप होगथे एवं 
श्रीस्वामी जी को आदर की हष्टि से देखने लगे । श्रीस्वामी जी 
के गोलोक पधारने के वाद्‌ भी वह्‌ सत्सद्ध सदा निषिरोधभाव 
से चालु रहा । श्रीस्वामी जी के वत्तंमान काल मँ इनके परम 


श्रद्धालु भक्तश्री उालुराम खट्ट्र ने एक सत्संग-भवन का 
निर्माण करा दिया था। श्रीस्वामी जी के वाद इनकी आन्ञासे 
उस सत्संग का भार मेरे पूज्य पिता जी पर रहा । उस सत्संग 
का एक एसा अद्भुत एवं अप्रतिहत प्रभाव यह्‌ था कि उसमें 
कभीभी नागा नहीं होती थी। यहां तक कि भारत एवं 
पाकिस्तान के बटवारे $ समय यवनो द्वारा लूटमारके दिनों 
म जब डेरा गाजीलानमे दफा श्ण्यां करप आदि लगे हए 
थे, उन दिनों मे भी वह सत्संग नियमपुवंक चालू रहा एवं 
उसमें दो-दो तीन-तीन सौ स्तरी-पुक्ष भाग लेते रहे । यह्‌ थी 
एक अपूवं शक्ति श्रीस्वामी जी द्वारा प्रचलित सत्संग मे । 

फिर श्रीस्वामी जी की सर्वात्म हृष्टि कहिये अथवा “जहां 
जहा नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्परे -”' को भावना इतनी उन्नत 
थी कि मनुष्यों की क्या चलती, पशु-पक्षी, सर्पादि भी उनके 
सामने अपने प्रकृत स्वभावो को भूल जाते थे । यह वात तो 
सवं विदित थी ही कि एक वहत बड़ा काला सपं सदा उनकी 
कोठरी में घूमता रहता था एवं ये सदा निर्भयता से वहां अपना 
सव काम काज करते रहतेथे। कभी कोई अतिथि या दशेक 
इनको मिलने आत्ता ओर सपं उसे दीख पडता तो वह्‌ चिल्लाकर 
कोठरी से बाहर भाग खड़ा होता था। श्रीस्वामी जी सदा यही 
कहते “भाई ! उरो मत, यह हमारा यार है, तुम्हे कु नहीं 
कहेगा 1 अपकरे सत्संग में प्रायः वह सपं आंगन मं दीव।रो 
के सहारे घूमता रहता था । 

एक दिन एक बन्दर आपके सत्संग में चला आया, जव 
उस दिन श्रीरामायण अन्तगंत श्रीमहावीर जी को कथा हो रही 
थी, उसे देखकर सारो समा कुद चमलछृत ओौर क अस्थिर 
सी हो उटी । वह बन्दर कृदता फांदता श्रीस्वामी जी की गोदी 





(न) 


भ आकर वैठ गया । श्रीस्वामी जी स्थिरला पूवक पूर्ववत कथा 
वांचते रहे वह बन्दर भी चूपचाप गोदीमें वेठा रहा । इसी 
भकार वह बन्दर अनेक दिनों तक सत्संगमें आता रहा ओर 
श्रीस्वामी जी के पीठ पीले आकर बैठ जाता एवं इनकी पीठ 
को खजाता रहता । किन्तु ये स्थिरता पूवक कथा कहते रहते । 

इस प्रकार श्नीस्वामी जी के अनेक अदुभुव्‌ चरिवरहे, 
जिन समस्त का उल्लेख करना मुञ्च जसे अल्प वद्धिके लिए 
॥ 7 श्रीस्वामीजीने 
गोलोक गमन किया, मेरी मायु ६-७ वपं की थी । अतः उपयुक्त 
कतिपय जिन चरित्रं को मैने अपने पूज्य पिताजीसे ओर 
शरीस्वामी जी के अनेक कृपा पात्र परिवारों के लोगों ते सुना ओरं 
जिनकी सुङ्ेस्मृति रही आई, मैते उनका यहां संक्षिप्त उल्लेख 
कर दिया है। 

वास्तव मे स्वामी जी एक महानु विभूति थे। ये सच्चे 
संन्यासी थे । किन्तु इन्होने जगत को वहकाने के लिए कभी रो 
कप्डेधारणनकियियथे। ये परम विरक्त थे, किन्तु गृहस्थ में 
रहकर ही इन्होने सच्चे वेराग्य का आदं स्थापन किया । ये 
परम सिद्ध महा भागवत ये, किन्तु निजी मान-परतिष्ठा-पूजा से 
कोसों दूरथे। परम विद्धान्‌, सवं शास्वर-निष्णात थे, किन्तु 
सदा नम्रता एवं दीनतासे विभ्रुषित थे। सर्वात्मदर्शीं एवं 
आत्माराम ज्ञानी थे, किन्तु व्रजविहारी श्रीललितलडती लाल 
जी का पदकिङ्कु्यं ही अपना स्वरूपानुबन्धी धमं समन्ते ये । 
देह-देहिक अध्यास व॒ आसक्ति से यह इतने परे थे कि इन्टोने 


आजीवन अपना फोटो केवल इसीलिए नहीं उतारने दिया कि - 


कटी इनके चित्र की पूजा-आरती उतारने से इन्हे संसार की 
वाना न जाग उठे । आज के सन्त-महन्त-गुरु-आचायं तो सज~ 





(च) 


धज कर अपने चित्र उतरवाते हँ एवं शिष्यो मे अपतै हाथों 
वाटते है, किन्तु श्रीस्वामी जी के चित्र लेने के लिए फोटोग्राफरं 


। सैकड़ों रुपये की भेँट चढ़ाने आये, किन्तु इन्होने उनकी तो क्या 


चली, अपने शिष्यो एवं परिवार के लोगों को भी अपना चित्र 
न लेने दिया । 

आज र्म श्रीस्वामीजी के उस एक परम दूरदर्शी, सच्चे 
सनातनधर्म शिष्य भक्त मुकुन्दलाल जी का धन्यवाद करता हू, ¦ 
जिन्हने श्रीस्वामी जी के गोलोक पधारने के पश्चात्‌ विशेष 
आग्रह्‌ पूवक इनका चित्र उलरवायाथा । मेरे पिताजी ने 
श्रीस्वामी जी के आदेश के अनुसार भक्त जी को चित्र उतरवाने 
से रोक दिया था, किन्तु भक्त जी ने एक बलवान युक्ति देकर 
पिताजी को अवाक्‌ कर दिया था, उन्होने कहा--श्रीस्वामी 
जीकाअव इसशरीर से कू सम्बन्ध नहीं रहा है, अव यह्‌ 
हमारा है । हम मवश्य इसका चिव॒ अपनी स्मृति को अक्षुण्ण 
रखने के लिए उतारेगे ।"' उन्हीं के आग्रह से श्रीस्वामी जी के 
शरीर के तीन पोज उतारे गए । एक तो लेटी हुई अवस्था मेँ 
दूसरे कुर्सी पर बैठा हुआ एवं तीसरा आसन पर पालती मारे 
हए सत्संग करते हुए । यही चित्रपट इस पुस्तक मे संलग्न हैँ । 
जिसके दोन कर पाठक वृन्द अवदय श्रीस्वामी जी क निष्ठा- 
चेष्टा का अनुभव कर सके । पाठकं गण को यह्‌ जानकर अति 
आ्चर्यं होगा कि शरीर पात होनेके काल पीले श्रीस्वामी 
अके शरीरक। कोई भी अख उस समय जहां मोडा गया, 
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जहां स्थिर किया गया, जीवित अद्धो की भांति वह्‌ वहांही 
बिना आधार के स्थिर हो गया एवं सरलता से फोटो उतारली 
गई । इससे यह सिद्धहो रहाथा कि भगवत्‌ भक्तों के शरीर 
पंच भौतिकता से रहित होकर अप्राकृत शुद्ध सत्व से तादात्मता 
प्राप्त कर लेते हैँ। १ 

अन्त मे श्रीस्वामी जो के पावन चरणों मे कोटि-कोरि 
प्रणाम करते हए मै पाठक वृन्द से अपनी तरुटि-विच्युत्ति की 
समा याचना करता हं एवं उनसे आशा करता हं कि पे रेसे- 
एसे महानु सन्तो के चित्र-चरित्र एवं उनकी वाणियां, जो कहीं 
भी गुप्त ओौर अपरिचितदूप में पडी हुई हो, उन्दें प्रकारित कर 
भक्ति साहित्य को मण्डित करगे । 
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२०३ ती लो चितवन के 
२०४ तीर्थराज तिलक 
२०५ तुम गोपाल मौसों 


२०६ तुम विरह आज भली 


२०७ तुमने घनश्याम जो 
२०८ तु दयाल दीन हौं 
२०९६त्रुतो राम समर“ 
२१० तेरो आगु जःत 
२११ तेरी प्रीतिने 

२१२ तेरो नटवर नन्द 
२१३ त्याग घर वार 
२१४ दरस विनु दूखन 
२१५ दधि के मतवारे 
२१६ दास तो िहारे 
२१७ दिल मे मेरे 

२१८ दीन को दयालु 


( आठ ) 
पृष्ठ सं° पद पृष्ठ 
१५२ २१६ दीनन दख हरण ८ 
१५१ २२० दीनबन्धु दीनानाथ २०० . 
१५१ २२१ दीनबन्धु दीनानाथ २०१ | 
१५४ २२२ दीपदानदेहट्री १३८ 
१५७ २२३ दख मे एकी प्रभु १०६ | 
१०७ र२४ देह को भोग १२१ । 
१९५ २२५ देखि देखि कौतुक ६५ | 
२०३ २२६ देखि युगल छवि १५५ , 
२१२ २२७ देखो री यह नन्द ६६ 
१८३ रर देखो री या मकुट ४१ 
१०७ २२६ देख्योहै री १५८ , 
१७७ २३० दुनिया तो क्था ७१ 
८६ २३१ हग दीठ अड़ी छवि १३० 
८६ २३२ हगन वसे रहो ८१ 
३६ २३३ टगन वसह यह ८१ 
१०५ २३४ ध्यान घनश्याम का ६७ 
२२३ २३५ धन्य षन्य राधिका ४० 


१८५ २३६ धनि धनि श्री वृन्दावन ५४ 
१०२ २३७ धनि भाग सखी ५३ 


&० २३८ धीर धरहु ब्रजवाम १५८ 
१६७ २३६ धरि भरे अति २१७ 
२०२ २४० न जाने कौन सा २२० 
२२५ २४१ नमामीश्वरं सच्चिदानंद १० 


८७ २४२ नन्दनन्दन शोभा सदन ११८ 


अ 1 


(का) 


पृष्ठ संज पद 


२४३ नन्दलाल तुम प्राणन १५६ २६७ परम दयाल दूजी 


२४४ नन्दलाल मो तन 
२४१ न भञ्ञ से यह 

२४९ नव तरुण नील तन 
२४७ नवल वसन्त नवल 
२४८ नदिया नगर बधाई 
२४९ नदिया मे वघायो 
२५० नहि चित्र लखा 
२५१ नाच राधा मोहन 
२५२ नाथ भव रावरी 
२५३ नाथ मेरी नैया 
२५४ निखिल श्रुति मौलि 


७७ रदे प्ररम घन राधा 
२२१ २६६ परम सुख प्रीति पथ 
२१७ २७० पण्डित भये तो 
१४१ २७१ पिया तेरी चितवन 
४८ २७२ पतित पावन हरि 
४७. २७३पान कर युगल रस 
२०८ २७४ पीत पटवारो री 
५६ २७५ पोवत दूध युगल 
८१ २७६ पुनि क्वं है 
८२ २७७ पूजत गिरि सबरे 
२४ २७८ प्यारे तोहि आज 


२५५ निज कृष्ण भये गौरा ङ्ख ४५ २७६ प्राण अधार हम 
२५६ नीकी श्रीहुरिनाम की १४८ २८० प्राण वसी नहीं 


२५७ नोच गृह वास 

२५८ नीच चाहु विषय 
२५९ नेक ठादो रह्‌ श्याम 
२६० नेह की नाव 

२६१ ननन चकोर मुख 
२६२ नंनों रे चित्त चोर 
२६२ पकड़ लेह नन्दलाल 
२६४ पडत हौ पेया कुञ्ज 
२६५ पडत हँ पेया 

२६६ पलकन सू रज 





१०३ २८१ प्राणी भजले राघें 
१०१९ २८२ प्राणी राम नाम 


१४३ २८३ प्रीतम नूपुर मतिना 


२०८ २८४ प्रीतम प्रेमं बिना 

१६५ २८१ प्रीति की रीति 
६१ २८६ प्रीति को बान 

१४६ २८७ प्रीति धन रावरे 
७५ रम्य प्रेम भरे प्रीत भरे 
७६ २८९ प्रेम सदन को 
५४ 


ध 


५ 
र 
२२६ 
२०२ 
२७ 
1 
७४ 
१८२९ 
१५३ 
६ 
१३७ 
१६८ 
१३१ 
२०७ 
१८० 
२२ 
६४ 
१८१ 
९५ 
२०६ 
१३३ 
१६९ 
६३ 


सं० 


२९०. फटी कौपीम जीर्णं 


(त) 


पद पृष्ठ 


१०२ 


सं० पद 
२३१४. बैठे श्री मोहन बल 


२९१. एलन को चन्द्रकला १५० ३१५. वैटो भवन ते 


२९२. पएूलन के खम्भा १५० 
२९३. पूलन के वगले १४६ 
२९४. पले फुल विविध १७२ 
२९५. वंशी वजाये बुलाये १३० 
२९६. वजी सो बजी १२९ 


३०८. बावरी सी धाई 


३०९ 


३१०. बिना बात यों 


३१९१ 
३१२ 
२३१३ 


२९७. वड़भागिन है करति ११६ 
२९८. बरसाने आनन्दनिधि ११८ 
२९९. वसे रह हग ७५ 
३००. वनि आयो रे १४३ 
२३०१. वलि जाऊ सदा २१० 
२३०२. बाकी छवि वर्णेन २१८ 
२०३. बांसुरी की भनक १२५ 
३०४. वासुरी बजे तो १९ 
३०४५. वाजत भाज आनन्द ४६ 
३०६. बाटन मे घाटन मे १९३ 
३०७. बार बार आवेगो २०५ 


१३६ 
२०९६ 
१२१ 
- बे दरदी तोहि &० 
-बे दरदी हा नन्दक २२२ 
- बेठे निक्‌ज करत १७२ 


. बिद्ठरे पिया के 


३१६. रज रज मोहिनी 
३१७. ब्रजराज ब्रज वहारी 
३१८. ब्रजराज से नाता 
३६९. ब्रह्म में दृढ यो 

३२०. भगति बिनु बैल 
३२१. भजन बिनु है 

३२२. भज मन युगल लाल 
३२३. भज श्रीगोपालं 
३२४. भजे ब्रजेक मण्डनं 
३२५. भजो रे भैया 

३२६. भरोसो जाहि दुसरो 
३२७. भानुनन्दनी मो तन 


३२८. भानु भवन चल देऊरी 


३२९. भोग उत्थापन 
३३०. भोजन करत सची 
३३१. भोहि जा मग 
३३२. भौन के गौन की 
२३३३. मद्गल जय श्रीगौर 
३३४. मण्डलाकार किय 
३३५. मदनगोपाल शरण 
३३६. मदमात्नो महीना 
३३७. मधुकर बावरे क्णो 


षष्ठ 
१३८ 
१५९ । 
ए 
२१९. 
२११. 
२१५ 
१०९ 
१०६ 
१०४ 


३६ । 
७४ 
११६ । 
१७२ 
५० । 
६२ 
१३० | 
४३। 
१३४ 
सस | 
१७५ | 
१०५ 





सं० 
२३८. 
२२९. 


२४०. 
२४१. 
३४२. 


३४२. 


२३४४. 
२४५. 
२४६. 
२३४७. 
४८. 
२४९. 
२५०. 
३५१. 
२३५२. 
३५३. 
१. 
२५५. 
२१५६. 
२७. 
३१५८. 


३५९ 


३६०. मे गिरधर आगे 


३६१ 


( स्ह ) 


पद षुष्ड 
मन के कौतुक ६५ 
मन मोहन छवि ६१ 
मन पचितैहै ११० 
मन पद्धितैहै ११० 
मललागोमेरो ११३ 
मनसे जहां राजा २०२ 
ममताप्तुन गई ११० 
मम हिये आए ८० 


सं पद गृष्ठ 
३६२. मै वलि जाॐ १६७ 
३६३. मेया जव मँ घर शर 
३६४. मेया गाय , १४१ 


३६५. मो कहं भूठेहु दोष १२३ 
३६६. मो सम कौन आलसी ७८ 
३६७. मो सम कौन क्‌टिल अवि ७८ 
३६८. मो सम कौन कुटिल खल सभ 
३६६. मो सम कोन पतित ७८ 


महाप्रमु तुम परम ४४ ३७०. मोहन के अति नयन ४३ 
माखन की चोरी १८७ ३७१. मोहन तुम कव के १२९१ 
माखन प्रभु देर १६६ ३७२. मोहन सुभग सिगारत १६६ 
मानुष हों तो २१४ ३७३. मोहन की लिखी हौं . ठठ 
माल खजाना हीरा ७७ ३७४. मोहि किन देव ५६ 
मारग प्रेम को २०७ ३७५. यमूना, कलन खाहि ५६ 
मिलिवौ नयनहि को ६५ ३७६ यह्‌ मनुष्यतन न €& 
मुधुटके रगन १६५ ३७७. या कारी कामर १९१ 
मूख का णेन २१३ ३७८. या जग जीवन ९८ 
मुसाफिर रेन रही ११० ३७६. या जय नाहि मीत १०० 
मूरति मुहनियां ३६ ३८०. या लक्रुटी अरु २१७ 
मेरेतो गिरधरगोपाल ६३ ३८१. या सांवरे सो ६४ 
मेरे बट चरणकमल ८१ ३८२. युगल छवि कुञ्च ४२ 
- मै आज जल कों १२१ ३८३. युगल नाम रसनां ३१ 


६३ ३८४. युगल वर क्रीडतः ४८ 


- यतो हं पतित २०० ३०५ बे दोऊ भ्रुलेरी १५१५ 





(6 वार) 
सं° पद॒ पृष्ठ सं० पद 
३८६. ये सावे वो २३२ ४१०. रे मन युगल मन्त्र 
३८७. रटत रटत राधा ३१ ४११. रे मन वृन्दाविपिन 


३८८. रथ पर राजत १५९१ 
३८९. रमेया की दुलहिन = ११४ 
२९०. रस नागर श्याम १४७४ 


३९१. रसिक अनन्य हमारी ६५ 
२३९२. रसिक रसीले लाडली ४१ 
२३९३, रसिया को नारि १४४ 
३९४. राख लेहु गोकुल १३६ 
३९५. राजभोग आरती १७१ 

३९६* राधिका किशोर देखि १९२ 
३९७. राम जपुराम जपु ३५ 
३९८. रामछृष्ण गोपाल ३१ 
३९६. रास मण्डल बने ४५ 
४००. रुचि सों सावरे १६३ 
४०१. रूठ कर नबोलोन &€० 
४०२. रूप अनूप मुकुटमणि ३६ 
४०३. ष्ठे हैँ अगर द्याम ७० 
४०४. रे हग धिग्‌ तुम्हे २१८ 
४०५. रे मन अज हूं न ९३ 
४०६. रे मन इक मान ६६ 
४०७. रे मन कृष्णनाम ३२ 
४०८. रे मन त्याग जगत १०४ 
४०६. रे मन त्याग विषय  &€३ 


४१२. लगा प्रेम राधा 
११३. लजीले सकुखीले 
४१४. ललित क्रुल यमुना 
४११५. लाडिलो लाल सेज 
४१६. लाभ अलाभ दूख 
४१७. लाम कहा दलम 
४१८. लाभ कहा मानुष 
४१६. लालन एक विनय 
४२०. लीला अगम अपार 
४२१. लोक लाज यमुना 
४२२. वधाई नीकी बाजत 
४२३. वन्दौ गौरभ्रभु पद 
४२५. वन्दौ चरण सरोज 


४२५. वन्दों पद श्री रघ॒पति 


४२६. बन्दौं चरण श्रीषड़ 
४२७. वन्दं पदनख चन्द्र 
४२८. 
४२९. वन्दं भ्रीवनकु ज 

४३०. वन्द श्रीब्रजनिधि 


४२१. वन्दौं स्वामिनि चरण 


४३२. वाकी चौकसी कैसे 
४३३. वारि डारों शरद 


वन्दं श्रीपद सुरपति 


१२ 


१७। 
६१। 
१९६. 
१२७. 
| 
१०९॥ 
&७। 
१११ 
२११॥ 
११२. 
६२। 
४८। 


२९। 


सं० 


। ४३४ 
४२६ 


४३७. 
४३८. 
४२३९. 
४४७. 
४ १. 
४४२. 


४४३ 
४२४ 


४४५. 
४४६. 
४४७. 
ठठ. 


४४९ 


४५९. 
४५ १ ॥ 
४५ र > 


४५३ 


४१४, 
४५. 


पद 


. विषयों से अरे 
. वृन्दावन के राजा 
. वन्दाव्रन सुख लूटेगे 


व्यारू तेत दोऊ 
शरच्चन्द्र श्रन्ति 
शिर कनक मूकूट 
शील सन्तोष उदार 
शीश महल राजत 

. शेष महेश गणेज्ञ 
शोर घनेरो री 
दयाम तन श्याम 
श्याम ब्रजवाम रहत 
इयाम र्याम इयाम 
श्याम हगन कीं 

. द्यामा गो रोचनाभां 
रयामा श्याम लगन 
श्याम श्याम सलोनी 
द्यामा श्याम से 
श्रित कमला कूच 
श्रीकृष्ण शिरोमणि 
श्रीगौरचन्द्र कलि 


४५६. श्रोगौराङ्ख प्राण 





दृन्दाविपिन वसाछगी 


{ तेर 


पृष्ठ 


२२६ ४५७. श्रीचेतन्य दयात्निधि 


5 
५३ 
४५ 
१७३ 
३ 
२१७ 
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 श्रीश्रीकृष्णचेतन्य-निव्यानन्द चरणकमलेभ्यो नमः ॐ 


श्री भक्तभ्राव सगह 

| ॐ 
| मङ्गलाचरण 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया । 

चशुरुन्मिलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 

वाञ्छाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च । 

पतितानां पावनेभ्यो वेष्णवेभ्यो नमो नमः ॥ २॥ 
बन्देऽहं भरीगररोः शरीयुत्‌षदकमलं श्रोगृरून्‌ वेषण्वांश्च, 
भीरूपं साग्रनातं सहगण रघुनाथान्दित्तं तं सजीवम्‌ । 
| साह तं साबशूतं परिजन सहितं (श्री) कष्णचैतन्यदेवं 
श्री राधाङृष्णषादान्‌ सहंगण ललिता भरीविशाखान्वितांश्च ॥ ३।॥ 


वन्दे शरीकृष्णचंतन्य नित्यानन्द सहोदितौ । 
गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शदौ तमोनुदौ ॥४॥ 


रीग्यद्‌ वृन्दारण्य कल्पदुभाधः भरीमडइरत्नागार सिंहासनस्थो 
महरा भीलगोविन्ददेवौ -्र्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। ५। 


3) 





१ 


& श्री शवीतनयाष्ट कष्‌ ® 
-दष्ट०- 


उज्ज्वल वरण गोरचर डहुः दिल सित निरदधि भाद विदेह 
तिभ्रवन पावन कपाः लेशत प्रणलालि च श्रौ शचीतनयम्‌। 
। गदगद अन्तर भाव विकारं, दर्जन त्जैन नाद विशः लप्‌ | 
भेव भय भञ्चेन कारण करुणं, तं प्रणमामि च श्रीश्ची तनयम्‌ 
भरणास्बरधर चारु कपोलं, चन्र विनिन्दित शीतल बदनम्‌ | 
जल्पित निज गुण-नाम विनोद, तं प्रणमामि च शरीशचीतनयय्‌। 
वियलित-ननय कमल जलधार, षण नवरस भावविकारम्‌। 
गति अलि मन्थर नृत्थ विला, तं प्रणमामि च श्रीशचीतनयम्‌। 
चञ्चल चार चरणं गति रचिरं,मञ्जीररञ्जितपदयुय मधुरम्‌ | 
इन्दु विनिन्दति नखचयरुचिर, तं प्रणमामि च शरीशचीतनयसु | 
धृत कटि डोर कमण्डलु दण्डं, दिभ्य कलेवर मण्डित मुण्डम्‌ | 
दुजेन कल्मष खण्डन दण्डं, तं प्रणमामि च श्रीशचीतनयम्‌ ॥ 
भूषण भूरज अलकावलितं, कम्पित विस्ञाधर बरं रचिरमु 
मलयज विरचित उज्ज्वलतिलकंतं प्रणमामिचश्रीशचीत ५ 
निन्दित अरुण कमलदल नथनं,जाजानुलम्बित श्ीभुनथुगलपु । 
कशोर कलेवर ॒नत्तंक वेश्च, तं प्रणमामि च शरीशचीतनयम्‌। 


न भयु----- 


श्रीभक्तभाव संग्रह [ ३ 
& श्रीगोर-ृष्ण स्तोवम्‌ @ 


जय नन्दनन्दन गोपीजनवल्लभ राधानायक नागर श्याम । 
सो शचीनेन्दन नदा पुरन्दर, सुरभुनिगण मनमोहन धाम ॥ 
जय निजकाम्ता-कास्ति कलेवर, जय जय व्रेवप्ती भाव विनोद । ` 
जय त्रजलह्चरी-लोचन मङ्गल, जय नदिया दधु नैनामोद ॥ 
जयं श्रीदाम सुदास सुबलाज्ुन त्रेस पवद्धन नव घनरूप । 
जय रामादि सुखद श्रिय सहचर, जथ जय मोहन गौर अनूप॥। 
जय अतिबल बलराम श्रिथानुल जय जय नित्यानन्द आनन्द । 
जय जय सञ्जनगण भव भंजन, गोविन्ददास आस अनुबन्ध ॥ 
& श्रीनित्यान्दाष्कम्‌ & 

शरच्चन्द्र न्ति स्फुरदमल कान्ति गजर्गाति 

हरि भ्रेमोन्मत्तं धृत परम सत्वं स्मितमुखम्‌ । 

सदा धूणन्नेच करकलित वेत्र कलिभिदं 

भजे नित्यानन्दं भजनतरु कन्दं निरवधि ॥१॥ 

रसानामागारं स्वजनगण सवेस्वमतुलं 

तदीयेक प्राणप्रतिस वुधा जाह्ववाण्तिम्‌ । 

सदा प्रेमोन्मादं परभविदितं मन्दमनसां 

भजे नित्यानन्दं भजनतर्कम्दं निरवधि ।२॥ 

शचीसुनुग्रष्ठ॒ निखिल जगदष्ट सुखमयं 

कलौ मजञ्जज्जीवोद्धरण करणोहाम करुणम्‌ । 


४. 1 


स्तुति ॥ | 


हरेराख्यानाहा भवजलधि गर्वोच्निति हरं 
भजे नित्यानन्दं भजनतरुकस्दं निरवधि ॥३॥ 
अये ध्रातनु णां कलिकलुषिणां किन्नु भविता 
तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनायासत इमे । 
ब्रजन्ति त्वमित्थं सह भगवता संत्रयति यो | 
भजे नित्यानन्दं भजनतरक्दं निरवधि ।४॥ | 
यथेष्ट रे भ्रातः !. कुरु हरि हरि ध्वानमनिक्चं | 
ततो वः संसाराम्डुधि तरण दायो मथि लगेतु । | 
इदं ॑बाहु स्फोटेरटति रयन्‌ यः प्रति गृहं | 
भजे नित्यानन्दं भजनतरकन्दं निरवधि ।\५॥॥ | 
बलात्‌ संसाराम्भोनिधि हरण कुम्भोद्‌भवमहो 
सतां भ्रयः सिन्धरत्रति कषद बन्धु समुदितप्‌ । 
खल श्रणी स्पफरुजंत्तिमिर हर सुयं प्रभमहं 
भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि ॥६॥ 
नटन्तं गायन्तं हरिमनुबदन्तं पथि पथि | 
जन्तं पश्यन्तं . स्वमपि नदयन्तं जनगणम्‌ । | 
परक्वंन्तं सन्तं सकरुण हगन्तः प्रकलनाद्‌ | 
भने नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि ॥७॥ | 
सुविध्राणं स्रातुः करसरसिजं कोपलतरं । 
| 
| 
॥ 


। 
| 


मिथो वक्त्रालोकोच्छलित परमानन्द हदयम्‌ । 


खनन्तं माधु रहृह॒ ! मद्यन्तं पुरजनान्‌ 


भजं नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि ॥=॥ 


स्तुति [व 


रसानामाधारं रसिकवर सदं ष्णवधनं- 
रसाशारं सारं पतितततितारं स्मरणतः । 
परं नित्यानन्दाष्टकमिदमपूर्वं पल्ति य 
स्तद॑घ्िन्ान्ज स्फुरतु नितरां तस्य हदये ॥६॥ 
॥ श्री श्रीषड़. गोस्वापी-खष्टकम्‌ ॥ 
कृष्णोत्कौ तन--गान-~-नर्तन-परौ प्रेमामृताम्भोनिधी 
धीराधीरजनप्रियौ च्रियकरौ नि्मत्सरौ पूनितो । 
श्रीचेतन्यकरषाभरो भूवि भुवो भारावहम्तारकौ 
वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ शभीजीवगोपालकौ ॥॥१॥ 
नाना शास्त्रविचारणेक निपुणौ सद्धमेसंस्थापकौ 
लोकानां हितकारिणौ चिभुवने मान्यौ शरण्याकारोौ 
राधाकृष्णपदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकोौ 
वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालकोौ ।\२॥ 
श्रीगौराद्धः गुणानुवणंनविधौ भरद्धासमृद्धान्वितो 
पापोत्ताप निकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्दगानामूतेः । 
आनन्दाम्बुधि-वद्ध नैक निपुणौ कंवल्य निस्तारको 
वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्नरीजीवगोपालकौ ।।३। 
त्यक्‌त्वातुणेमशेष , मण्डलपति-ध णीं सरा तुच्छत्‌ 
भुत्वा दीनगणेशको करणया कौपीन-कन्थाभितोौ । 
गोपौ भाव रसाम्रता्धि लहरी कल्लोलमग्नौ सुहु- 
वेन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो भीजीवमोपालको ॥९॥ 


६ | श्रीभक्तभावसंग्रह 


कनतु-कोकिल-हंस-सारस-गणाकीर्णे मथूराकुले । 
नानारत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृन्दावने । 
राधाषष्णमहनिशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा 
बन्दे रूपसनातनो रघुयगौ श्रीजोवगोपालक्ौ ।। ५॥ 
संख्यापुवेक नासगान नतिभिः कालादसानीकतो 
निद्राहार विहारकाडि विजितो चात्यम्त दीनौचयौ 
राषेष्ण गुणामूतेसु धुरि मानम्देन सस्मोहितौ 
वन्दे रूपसनाततो रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ ॥1६॥ 
राधाक्‌ण्डतटे कलिन्द तनयातीरे च वंशीवरे 
रमोन्माद वशदकेष दशया ग्रस्तौ भ्रस्तौसडा । 
गायन्तो च कदा हुरेशरंणवर भावाविभुतौ सुदा 
वन्दे रूपसनातनो रघुमुगो श्रीजीदगोपालकोौ ।७।) 
हे राधे ब्रजदेविके च ललिते है नन्दुनो कुतः 
श्रीगोवद्ध न-कल्पपादपतते कालिन्दीषरन्वेः कुतः । 
धोषान्ताविति सर्वतो बरनपूरे वेदेमंहा विह्वलौ 
वन्दे रूपसनातनो रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको ॥८॥। 


& श्री गोपाला्टकम्‌ ® 
भज भगोषालं दीनदयालं, दचनरल्ालं तापह॒रम्‌ ।६्‌ ०॥ 
विहरत श्वच्छन्द जानन्दकन्द, श्रोत्रजदस्दं ब्रह्मपर । 
प्रणशशिवदनं, शोभासदनं, जित-छविमदनं रूपवरस्‌ ॥ 
हृलधरवररीरं श्यामशरीर, गुणगम्भीर धीरधरम्‌ । 





स्तुति [ ७ 


भज श्नीगोपालं दीनदथालं, वचनरसालं तापह्रम्‌ ॥१॥ 
राजतं बनमाला सूपविशाला, चाल मराला सुरतहरम्‌ । 
कण्डलधृतक्रणं गिरिचरधरणं, निज जन शरणं कृपाकरम्‌ ॥ 
गोपन कृ तांगं लललितल्रिभयं, लज्जित अनगं निरखि परस्‌ । 
, भज श्रीगेपालं दीनदयालं, दचनरसालं तापहरम्‌ ॥२।॥ 


सलधरवरश्यासं पुरणकानं, अति सुखधामं दुःखहरस्‌ । 
वृन्दावन-क्रीडित असुरन-पीडित, रज तिय-न्रीडित रसिकवरम्‌।। 
तुषुरध्वनिचरणं पमुनिमनह्रणं, तारणं--तरणं तुष्टतरम्‌ । 
भज्ञ॒श्रौगोपालं दीनदयालं, वचनरसालं तापहुरम्‌ ॥३॥ 
राधा-उरहारं लरूप-अपारं, नीरव्हारं चीरहरमु । 
कुड्चितवरकेशं भुकुटविशेषं, गोपसुवेषं, निगमवरस्‌ ॥! 
कोमलं भतिचरणं वेदविवरणं, जगदुदरणं मृदुलतरम्‌ । 
भज भ्रीगोपालं दीनदयालं, दचनरसालं तापहुरम्‌ ॥४॥ 
भलकन-मुखराजत मन्मथलाजतःक्िङ्कणीवाजत मधुरस्वरम्‌ । 
वंशीषृतनादं हरतविषादं, युगवबरपादं तिमिरहरम्‌ ॥ 
भक्तन--आधीनं चरितः-नवीनं, परम प्रवीणं प्रेम-परम्‌ । 
भज भरीगोपालं दीनदयाल, बचनरसालं तापहरम्‌ ॥१५। 
अतिनूत्यप्रवोरे धीरसमीरे, यमुनातीरे रासकरमु । 
कलगान अभरुषं श्यामस्वरूप, त्विभ्ुवनभूपं मोदभरस्‌ ॥ 
राधाग्रुणगायक ब्रजसुखदायक, सुरवरनायक बेणुधरसमु । 
भज %(गोषालं . दीनदयालं , वचनरसालं तापहरम्‌ ॥ ६॥ 
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घुन्दर सृदुहासं विपिन विलासं इुञ्चनिवासं केलिकरम्‌ । 
युवतीहग अद्धन जनमनरञ्चन, केशीभञ्चन भारहरम्‌ ॥ 
भुषण निज-भवनं गजगति समनं, कालियदमनं शृत्यकरम्‌ । | 
भज श्रीगोपालं ठीनदयालं, वचनरसालं तापहरम्‌ ॥७॥ | 
गोरजमुखशोभित सुरनरलोभित, मन्मथक्षोभित हश्यपरयु । | 
गोपनसहभुञ्जे दिपिननिकुञ्जे, वत्सनपुञ्जे दहिणहरम्‌ ॥ | 
यह छबि-तारायण लखिनारायण"'भये परायण अचिलनरम्‌। | 
भज श्रीगोपालं दीनदयाल, क्चनरसालं ताप 


श्रीभक्त-संग्रह 


& श्रीकृष्णाष्टंकम @ 
भजे त्रजकमण्डनं समस्तपाप खण्डनं 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदवनन्दनन्दनम्‌ । 


सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं 
अनङ्खरद्सागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥१॥ 
मनोजगवमोचनं विशाललोललोचनं 
विक्ूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्‌ । 
करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरः 
महन्मानदारण नमामि कृष्णवारणस्‌ ॥२॥ 
कदम्बसुनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं 


ब्रनाङ्नेकवल्लभं नमामि कृष्णदुलंभम्‌ । 
यशोदया समोदया सगोपमां सनन्दया 


धृतं सुखेकदायक नमामि ` गोपनायकम्‌ ॥२॥ 


हरम्‌ ॥८॥ | 


स्तुति 


एदेव पादपङ्कजं भदीयमानसे निजं 
इधचसु्तसए्लकं नम्दासि नन्दबालकम्‌ । 
सः स्तदोषश्तेदणं समस्तलोकपोषणं 
समस्तमोषदानसं नमानि ङष्णलालसम्‌ ।४॥१ 
शरुदो भराघसारकं भवान्धि फणंघारक 
यैमतीक्िशोरक नमामि दुग्घचोरकमसु । 
हग्तक्रान्तभद्धिनं सङा सदालिसद्धिनं 
दिस दिते नवं नवं नमानि नन्दसस्मवधु ॥। ५॥ 
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरं 
सुरद्विषन्निकन्दनं नमासि. गोपनन्दनम्‌ । 
नवीनगोपनागरं नवीनकेलि लस्पदं 
नमामि मेघघुन्दरं तडित्प्रभालसस्पटस्‌ ।॥ ६॥! 
समस्तगोपनन्दनं ह दभ्बुज कमोहलं 
नभाभिकुञ्चेसध्यगं प्रसक्लभानुशोभनम्‌ । 
निकामकासदाधक्‌ हगन्त ` चारुतायक्‌ 
रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्धनायक्म्‌ । ७। 
विद्ग्धगोपिकासनो सनोन्ञवेल्पश) धिनं 
नमामि मज्जुकानने प्रवृद्धवह्िपायिनस्‌ ।. 
यद्य तदा पथा तथा तथेव छृष्णसत्कथा 
मथा सदेव गीयतां तथा कृपाविधीयताम्‌ ।६\८॥ 
प्रमाणिकाष्टक्षद्रयं जपत्यधीत्य यः पुमात्‌ । ` 
भवेत नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्‌ ॥४६॥ 


{€ 


श्रीमक्तभाव-संग्रह 


ॐ श्रीदाभोद्राष्टकम्‌ @ 

नसामीश्वरं सच्चिदानन्दरूणं, 
, सद्ङुष्डलं भोकूले श्नडमानस्‌ । 

यशोदाभियो -- लुखलाद्धावसानं, 

परामृष्टमत्थं ततो द्य गोष्ठा ॥१॥ 
सदन्तं ब्ुहुनेत्रयुग्मं सृजन्तं, 

क रार्मोज-युग्सेन सातङुनेनम्‌ । 
महुः श्वासकस्द ~ त्रिरेखाङ्धकण्ठ-, 

स्थिल-गरेव-दामोदरं भक्तिबद्धम्‌ ५२१) 
इतीहक्‌ स्वलीलाभिराननदकतण्ड, 

स्वघोषं निमन्जन्तमाख्यषपयन्तम्‌ । 
तदीयेशितन्ञेषु भक्तं जितत्व, 

पुनः ्रेसतस्तं शतानर्ति वन्दे (३॥1 
वरं देव ! मोक्षं न भोक्षार्बाधि वा, 

न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह । 
इदते वपुर्नाथ ! गोपालबाल, 

सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥४॥ 
इवंते मुलास्भोजमत्यन्तनीतै-, 

ठर त कून्तलेः स्निग्ध-वक् श्च गध्या । 
= मूहश्चुभ्बितं बिम्बरक्ताधरं ने, 
मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः ॥‰॥ 





स्तुति | ११ 


नमो देव दामोदरानन्त विष्णो! 
प्रसीद प्रभो ! इुःखजालान्धि मग्नम्‌ । 
छुषाहष्टि ~ बृष्टयालिदीनं बतानु, 
गृहणिश ! मासन्ञमेध्यक्षिटश्यः ॥६॥ 
कुबेरात्मजौ व्धसूर्तेव चद्‌, 
स्वथ मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च । 
तथा प्रेषर्भाक्तं स्वकां से प्रयच्छ, 
न सोक्षे ग्रहो मेऽप्ति दामोदरेह ॥७।। 
नमस्तेऽस्तु दास्ने स्फुरदी्षिधाम्ने, 
त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने । 
समो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, 
 नमोऽनन्यलीलाय देवाय तुभ्यम्‌ ।॥\८॥ 
छ श्रीराधाङृपाकाज्तस्तवराजः @' 
( ध्यानम्‌ ) 
श्यामां गोरोचनाभां स्फुरदसितपटप्रापषिरम्यावगुण्ठा, 
रम्यां धन्यांस्व वेणीयुचिकुरनिकरालंबपादांकिशोरीम्‌ । 
तजग्यंगष्युक्तं॑ हरिमुकुहरे ` युञ्जती नागवल्ली- 
पर्णं कर्णायताक्षीं तरिभुबनमधुरां राधिकां भावयामि ॥१॥ 
शिव उवाच 
मुनीनद्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि ` 
प्रसत्तदकत्रपङ्जे निकुञ्ज--विलासिनि । 


१३ 


स्तुति 


तरजेन्द्र-भानु-नन्डिनि त्रजेन्द्र-सुनु-सङ्धसै 
कदा करिष्यसीह सां कृवाकटाक्षभाजनस्‌ ॥२४ 
अशोक-वक्ष--वल्लरी--वितान--मण्डप- स्थिते 
भवालवाल्‌-पललव--प्रभाऽरुणांलि-कोसले । 
वराभयस्फुरतु-करे प्रभूत--सम्पदालये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ३९१ 
भनङ्ख--रङ्ग--मद्खल--्रसङ्ख--भंगुरभ््‌ वां 
सविभ्रमं-ससथ्रमं हगन्त-बाण-पातनैः । 
निरन्तरं वशोङृत-प्रतीति--नन्दनन्दने 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥४१ 
तडित्‌-सुवणे--चम्पक---परदीप--गौर---विग्रह 
गुखभ्रभा--परास्त---क्रोटि-शारदेन्दुमण्डले । 
विचित्र--चिच्र--सञ्चरच्चकोर---शावलोचने 
कदा करिष्यसीह मां ङपाकटाक्षभाजनस्‌ ५१ 
मदोन्सदाति-यौवने प्रभोद-मान-मण्डिते 
प्रियानुराग-रञ्िते कला-विलस-पण्डिते । 
अनन्य-धन्य-कुञ्ज-राज्य-काम-केलि--कोविदे 
कदा करिष्यसीह सां कृपाकटाक्षभाजनस्‌ ६।६॥ 
अशेष-हाव-भाव- धौीर-हीरहार - भूषिते 
बुतशातकुम्म-कुम्भ-कुम्मि कूम्भ-ुस्तनि । 
भरस्त--मन्द-हास्य--चुण-पुण-सोष्यसागरे 
कडा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ । ७॥ 


स्तुति ॥ ९९ 


मृणाल -वाल-- वल्लरी-तरङ्ध-रद्ख-दोलते 
लताग्र-लास्य-लेल नील-लोचनादलोकने । 
ललल्लुलन्िलन्सनोन्न--मुग्ध-- प्रोहुनाभिते 
कड करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ।*८॥ 
सुदणेमा विकांडितनिरेख- कम्बु- कण्ठगे 
च्रिसुत्र मद्धलीगुण त्रिरत्न- दीति दीधिति । 
सलोल--नीलकून्तल-- प्रसून-गुच्छ-गुस्फिते 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥&॥ 
नितम्बनिम्ब--लम्बमान-- पुष्पमेखलागुणे 
रशस्तरत्क्िङ्डुणी-कलाप-मध्य-मञ्जुले । 
करीन्द्रशुण्डदण्डिका----वरोहसौभगोरके 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ १०॥ 
अनेक ~ -मन्त्रनाद--मञ्जु-नुपुरारवस्वलत्‌ 
समान -राजहंस-वंश- निक्वणातिगौरवे । 
विलोल-हेम--दल्लरी -- विडम्बिचारुचक्रमे 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥११॥ 
अनन्त-कोटि-विष्णुलोक-नस्र---पद्य्जा¶प्ते 
हिमाद्रिजा-पुलोमजा--विरिचजा--वरप्रदे । 
अपार-सिदधि-ऋ्ध-दिग्ध सत्पदागुलीनखे 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥१२॥ 
मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि 
त्रिवेद-भारतीश्वरि प्रमाण-शासनेश्वरि । . 


१४ 


| श्रीभक्तभावसंग्रह 


रपरश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद-काननेश्वरि 
तरजेश्वरि ब्रजाधिषे श्री राधिके नोऽस्तु ।१३॥ 
इतीमभमद्युतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी । 
करोतु सन्तं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥\१४॥ 
भवेत्तदेव-संचित--त्रिरूय-- कमं नाशनम्‌ । 
भवेत्तदा त्रजेन्द्र-सूनु-मण्डल- प्रवेशनम्‌ ॥१५॥ 
राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विश्ुढधीः \ 
एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत्साधकः सुधीः ॥१६॥ 
यंयं कफ्षामयते कामं तंतं प्राप्नोति साधकः । 
राधाङृपाकरक्षेण भक्तिः स्यात्‌ प्रेमलक्षणा ॥१७॥ 
उरुदध्ने नाभिदघ्ने हद्द्ध्ने कण्ठदध्ने च। 
राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत्‌ साधकः शतम्‌ ॥१८॥ 
तस्य सर्वाथंसिद्धिः स्याप्‌ वाक्सामथ्यं ततो लभेत्‌ । 
एेश्वयं च लजेतसाक्षादृहशा पश्यति राधिकाम्‌ ॥१६॥ 
तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम्‌ ¦ 
येन पश्यति नेत्राभ्यां ततु प्रियं श्यामसुन्दरम्‌ ॥२०॥ 
नित्यलोला-प्रवेशं च ददाति हि व्रजाधिपः। 
मतः परतरं प्राप्यं वेष्णवानां न विद्यते ॥२१॥ 





स्तृति [ ९५ 


® श्रीराधाष्टकंम्‌ ® 
है राधे वृषधानुभूक्तनये है पुणेचन्द्रानने 
हे कादि कमसीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरि । 
है मत्प्रणपराथणे च रसिके ह सवयूथेश्वरि 
मतस्वान्तोच्चवराषने विश सुदा मां गीनमानन्दय ॥१॥ 
हे श्याश्े कलधोौतकान्तिरुखिरे हि कीतिदेवीसुते 
हे गान्धवंकलानिषेऽतिसुभगे हे सिन्धुकरन्याचिते । 
हे कष्णाननपद्कुजभरमरिके दामोदरग्रेयसि ` 
मत्स्वान्तोञ्चवरासने बिश सुदा सां दीनमानन्दय ॥२॥ 
हे गोराङ्कफिशोरिके सुनयने कृष्णप्रिये राधिके 
हे वामाक्षि सनोजमानदलने संकेत संकेतिके । 
हे गोवधननाथर्चचतपदे हे गोपच्रूडामणे 
मत्स्वान्तोन्चव रासते विश मुदा मां दीनमानन्दय ॥२३॥ 
हे वृन्दादननागरी गुणयुते काश्मोर मुद्राकिते 
रक्तालक्तक चर्चिर्ताघ्रिकमले हे चारुबिम्बाधरे। 
मुक्तादामविभूषितांगलतिके हे नीलशाटीवृते 
मत्स्वान्तोन्चव रासने विश मुदा मां दीनसालन्दय ॥९॥ 
हे चन््रावलिसेविते सुललिते भद्रारमा वन्दिते 
 पञ्चाचस्पकमालिकानुतपदे हे तुङ्खभद्राप्रिये । 
„हें तन्वंभि मृगाक्षि चारुनयने हे रत्न मञ्चीकले ` ° 
मत्स्वाम्तोच्ववरासने बिश मुदा मां दीनमानन्दय ॥५॥ 


१६ ] श्रीभक्त-भाव संग्रह्‌ 


रक्तांभोजचकोरमीननयने हे स्वणेकर्भस्तनि 
पुःटल्यभोजकरे लिलःस्िनि रये इन्द्रणि संराधितै । 

हे बृन्दाबनङ्ञ्चक्ेलिचतुरे हि सातलीला करे 
मतस्वान्तोच्चदराक्चने विश सुखा लां दीनसानन्दथ ५५६५ 
हे काच्यादिदिभ्रुषितोरुरचिरे हे सन्दहुस्यानने 
गोलोकश्धिपकसकेलिरसिके हि गोषुलेशत्रिपे । 
कालिन्दीतटकुञ्चैवासनिरते हे शुद्धभावश्रिये 
मत्स्वान्तोच्च वरासने विश मुदा मां दीनमानन्दय ।\७॥ 
मुक्ताराधितपादपद्यथुगले हे पावैतीशेश्वरि 
भीमन्नन्दकुमारमारजलिके नीलालकावृन्भुखे । 
राकापुणेनिवेन्दुयुन्दरण्रुे रामानुजानम्बिनि 
आगत्य स्वरितं त्वमत्र विपिन मां दीनसनानन्द्य ।८॥ 


~ द क--- 


ॐ श्री रधानाममाधुरी स्तव ® 


दोहा--भीराधा वाधा-हुरन, रसिकन जीवन मूरि। 
जनम जनम वर मागहु्नीपद पङ्कज ध्रूरि ५ 

श्रीकृष्ण शिरोमणि श्रीराधः,जय श्याम संजीवनि श्नीराधा ॥ 
जय राप्विलातिनि भीराधा,नित्य कुञ्च निवासिनी भरीराधा॥ | 
बृन्दावन ` रानी श्नीराधा, मोहन मन सानी श्नरीराधा ॥| 
-बरनचन्द चकोरो भीराधा, वृषभानु किशोरी . भीराधा ५। 
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जथ नित्यविहारिणी ध्रीराधा,ब्रजसुख विस्तारिणी श्रौराधा 
रलिकन की स्वामिनि भ्रीराधा,करणानिधि नामिनि श्रौराधा 
वराग बुबेली श्रीराक्षा, सौभाग्य नवेली भीराधा 
जन्िस्द रसायनि भरीरधा, प्रीतम सुखदायनि भीराधा 
चथुलन ठकरुरायनि भ्रौराधा, गोविन्द गोसायनि श्रीराधा 
कमनीय कमारी भीराधा, हरि दटलभ प्यारी श्रीराधा 
मद्धल कौ मूरति भौराधा, नजजन सुख पूरति श्रौराधा 
जय न॒ चन्ाचलि धीराधा, प्रीतम प्रेमावलि श्रीराधा 
गोपाल उषाच्िनि भ्रीराधा, बम्दावन वासिनि भीराधा 
ललितादिक प्यारी श्रीराधा, अति रूप उजारी भ्रीराधा 
नट नागर भामा श्रीराधा, परिपुरण कासा भ्रीराधा 
रामा अभिरामा ्रीराधा, श्यामा सुखदामा श्रीराधा 
त्रन जोवन जीबलि श्रीराधा,निरवधि रस पीदलि भीराधा 
गोपौ श्रडामणि श्रीराधा, सुषमा--महिमा-मनि श्नीराधा 
च॑तन्य सुरङ्घनि श्रीराधा, गौराङ्ग सुमङ्धनि श्रीराधा 
श्रीरूप सनातन श्रीराधा, “हरिराम'' आनन्दघन भरीराधा 


न= < 4५ 


९ 


दोहा--श्यास नाम कौ माधुरी, रटे प्रात धों श्याम । 
“श्यामदास'* श्यामा चरण,शरण लहत ब्रजधाम॥ 





११ स्तुति 
& श्रीराधा स्तव ® 


दोहा- परा भक्ति रति बव्धिनी श्थासा दब दुख दैल। 
रसिक मुक्‌ट सणि राधिके जथ नद नीरज सैन ॥ 


जयति जय राधा रलिक-वणि-वुकूट भन हर्य दिवे । 
पराधक्ति प्रदायिनि करि कपा करणानिधि श्रिये ॥| 
जयति गोरी नव किशोरी सकलं चु सीमा धिये ।| 
जयति रतिरस ॒नद्धिनी अत्ति उद्धता सदया हे ॥ 
जयति आनन्द कन्दनी जग वस्दनी वर बदतिये। 
जयति श्याना अमितनासः वैदविधि निर्वाचिधे ॥| 
जयति रास विलासिनी, कल कला फोटि प्रकाशिघे । 
जयति विविध विहार कनी रिक रमनी शुभधिये ॥ 
जयति चञ्चल चार लोचन दिष्य दुदुल्‌१ भरनिये । 
जयति प्रभा तेल, सीना कोकिला कल बन्ने ॥ | 
जयति कञ्चन दिव्य अद्खी नवल नीरज नैनिये।। 
जयति वल्लभ वल्लभा आनन्द कलमा ठरते 
जयतति रावलपति कुमारौ लन्दबाल दक्षटिये । | 
जयति नामरि गुन उजागरि प्राणधन-सन हुरनिये ॥ 
जयत्ति धुतन नित्य लीला नित्य धान निवाय ।. 
जयति गुण माधुय शुषा प्रेम ल्पा शक्ति ॥ | 
जयति शुद्ध ॒स्वभावशीला श्यामला चुक््मारिषे । ` 
जयति यश जग प्रचुर पटिकर“श्रीहुदिप्रिया“जीवननिये॥ 
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दोहः नितश्रति रति युत कै 


नं यह स्तोत्र अभिराम 1 
पराभक्ति रति पार्वाहु नित 


पद श्यासा श्या ॥ 


6४ 


श्रीशधाङ्ष्ए-स्तोवं 


दोहा- नव नव रद्धौ धरिभद्धी जय श्याम सुअद्धी श्याम । 
अथं राधे जय हरिप्रिये श्रीराघे सुखधाम ॥ 
जम राते जय राष्ट राधे जय रध जयश्री राधे। 
जय कुष्ण सयं कुष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय भी कृष्ण ॥ 
श्यामा गोरी न्ति किशोरी तम जोडी भी राधे । 
रसिकरसीलो' छैलछवीलो गुणगरवीलो श्री कृष्ण ॥ 
रासदिह्ारिणि रसदिस्वारिणि पिये उरधारिणि भीराधे । 
नव नव रद्धी नवलदिभद्धे श्याम सुञद्धुगे श्रीकृष्ण ॥ 
प्राणप्यारी रूषउजारी अति सुक्मारी श्रीराधे। 
मेनमनोहर महामोदक्षर सुन्दर वरतर श्रीकृष्ण ॥ 
शोभाश्रणी भोहामेनी कोकफिलवेनी श्रीराधे । 
कोरतिवन्ता कासिनीकषन्ता श्रीभगवन्ता श्रीकृष्ण ॥ 
स्दावदति कून्दारदन्नि शोभासदनि भीराषे। 
परमउदारा प्रभाञपासया अत्िसुकुमारा श्रीकृष्ण ॥ 
हंसागमनी राजतरमनी व्रीडाकमनी श्रीराघे। 
सूपरसाला नैनविशाला परम कृपाला श्रीकृष्ण ।॥ 





२० | सतुति 


कोरतिवारी भानुदूलारी मोहनप्वासयी श्रीराधे । | 
सुदानन्दन जनमन रञ्चन ब्रजक्ल चन्दन श्रीष्कुष्ण ॥ | 
कञ्चन बेलि रति रस ॒रेलि अत्ति अलवेलि श्रीरा । । 
सवं सुखसागर सब गुण मागर रूप उजागर श्रीकृष्ण ॥ | 
रमणौ रम्या तरुतरतम्था सुगुण अगस्या श्रीरःघे। | 
. धाम निवाक्षी प्रभा प्रकासी सहजसुहासी श्रीकृष्ण ॥ 
शर्त ह्लादिनि जति प्रियवादिनि उर उन्मादिनि भीरापे ॥ 
अग अग रोना सरस सलोना सुभग सुटोना श्रीकृष्ण ॥ | 
राघा नामिनि गुण अभिरामिनि शरीहरिश्रिये स्वासिनिश्रीराः 
हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि . भीकृष्ण ॥ 
दोहा-- तनि कतकं जो नित पटं यह्‌ स्तोत्र रस पुञ्च । 

श्यामदास ताक युगल वास देत नित कञ्ज ।1 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


@& श्री मोहन-मोहिनि स्तो ® | 
दोहा--श्रीहरिप्रिया स्वामिनि पणमिःुनि प्रणमे पियाप्रान 
कमलनेन श्रीकृष्ण कहि, वणौ विविध विधान | 


नय शीकृष्ण कमलदल लोचन, दुख मोचनि मृगलोचनि राधा 


जय श्रीकृष्ण छवीलो इलहा, नवल छ्ौलो दुलहन राधा। 
जय श्रीकृष्ण श्यामघन सुन्दर 


| › दिष्य घटा तन गोरी राधा। 
जय भीङृष्ण किशोर नित्य नव, नित्य नदीन किशोरी राधा | 
. | 


| 
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जय श्रीङृष्ण रसीलो नागर, रसिक रसीली नागरि राधा । 
जथ श्रीकृष्ण अभित गुणजागर,अति अदभुत गुणञआगरि राधा ॥ 
ज्य श्रीकृष्ण मनोहर मरति, परम मनोहर मूरति राधा । 
जय श्रीकृष्ण नीलमणि आभा,कञ्चन मणि आभा अति राधा ॥ 
जय श्रीकृष्ण सदा सुख सागर, सहज सदा सुख सिधुनि राधा । 
जय श्रीकृष्ण राधिका बल्लभ, कष्ण वल्लभा रसकिनि राधा ॥ 
जय श्नोक्ष्ण चारु चन्द्रानन, सुधा सदन शशि बदनी राधा। 
जय श्रीकृष्ण पद्य परि पुरण, पूरण परम पद्यनि राधा ॥ 
जय धरकरष्ण त्रिया मनमोहन, प्राण प्रिया मन मोहनि राधा । 
जय श्रीकृष्ण मीन मन मानहु, निमंल जल जनु जीवनि राधा ॥ 
जय श्नीकरष्ण तमाल तरुण छबि,कनकलता छबि छाज ति राधा । 
जय श्रीकृष्ण दिन्य य्‌ ति कन्दपे,कीति दिव्य रति राजति राधा ॥ 
जय श्रीृष्ण नित्य नव रङ्खी, नव रङ्खनि रङ्क भौनो राधा। 
जय श्रीकृष्ण लाडिलो प्रीतम, प्यारी त्रिया लाडली राधा ॥ 
जय भरीकृष्ण सुकोमल सीमा, अति सुकरूमारी सौपा राधा। 
जय श्रीकृष्ण अखिल परमापर, परमापर प्राणेशा राधा ॥ 
जय श्रीकृष्ण विलास विभाकर, रूप रसाल प्रभाकर राधा । 
जय श्रीकृष्ण कल्पतर तरुवर, तर्तम कत्पतरोदरि राधा ॥ 
जय श्रीषेष्ण सुभग सुभ सुन्दर, सरस सुभग सुभ सुन्दरि राधा । 
जय श्रीकृष्ण शिरोमणि सदस, सवं शिरोमणि सुन्दरि राधा ॥ 
जय श्रीकृष्ण विलास विशारद, विशद विलास विचक्षनि राधा । 
जय भीकृष्ण हरे हरि स्वामी, भीह्रिप्रिया' स्मासिनि राधा ॥ 





२२] स्तुति 


दोहा--युगल नाम सणिमाल यह्‌, जो धारे नित्य चित्त । 
ताक श्यासा शयाम छलि, दरस पडे चित्त नित्य ॥ | 


र 
ॐ श्रीमङ्लगीतम्‌ ® 
धित कमलाकुचमण्डल धृतद्घृण्डल ए। 
फलित ललित वनमाल जय जय उेव हरे ५ 
दिनमणि मण्डल मण्डन भदखण्डन ए। 
मुनिजन मानसहंसं जय जय देव हरे ॥ 
कालिय विषधर गञ्जन जनरद्चन ए, 
यदुकुलनलिन निदेश जय जय ! देव हरे ॥ 
मधुमुरनरकविनाशन गरुडाद्न ए। 
सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे ५ 
भमलकमलदल लोचन भव मोचन ए) 
त्रिभुवनं भवन निधान जथ जय देवं हरे ५ 
जनकसुता कृतभरूषण जित इषण ए । 
समर शमित दशकण्ठ जय जय देव हरे ॥ 
मभिनव जलधर सुन्दर धृतमन्दर ए । 
श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥ 
तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए। 
करं कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे ४ 
भीजयदेदकवेरिदं कुरते मुदस्‌ । 
मङ्खलमञ्जुलगीतं जय जथ देव हरे ॥ 
5 ६ 
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% श्रीरामचन्द्र स्तोत्रम्‌ ® 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भसु मन हरण भद भय दारणं 
नवकफञ्च लोचन, कच्च -मुख, कर-कञ्च पद कञ्चारणस्‌ ॥ 
कन्दपं अगणित असित छवि, नव नील नीरद सुन्दरं । 
पट पीत सानं तडिति रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरमु ॥ 
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं ॥ 
रघुनन्द आनन्दकन्द कोशलचन्द दशरथ नन्दनम्‌ ॥ 
शिर मुकुट कुण्डल तिलक चार, उपर अङ्घुः विभरुषणं । 
साजानु-भुज-शर-चापधर, संग्राम जित खरदूषणम्‌ ॥ 
इति वदति वुलसौदासष', शङ्कुर शेष सुनि मन रञ्जनं । 
मम हूदयक्षञ्जं निवास कुर, कामादि खल दल गञ्जनम्‌ ॥ 


6, 
4 


@& श्रीदृन्दावनधास-स्तव @ 
जयति सच्चिदानन्द सूपं धाम्न भीवृन्दाबनम्‌ । 
सकल घु सौन्दर्यं सम्पत्ति सदन सुभ अति पावनम्‌ ॥ 
जयति सीला ललित लायक पुणे नित्य रस-उज्ज्वलम्‌ । 
नन्दवं॒ अवतंसमणि कीरति-ललौो केलिस्थलम्‌ ॥ 
जयति भक्ति-भाव-श्षद्धा प्रेसकरुल रत्नाकरम्‌ ।: 
काम कोह सद मोह तम तृष्णा तुषार दिवाकरम्‌ ॥ 
जयति अचल अनुप सिद्ध स्वरूप गुणगण गोपरम्‌ ॥' 
सन्तर गोविन्व पद. रज. भङ्बिताक्षिहुदि : गोचरम्‌. 
जयति , वेऽ्णव: वंश वारिधि शारदेन सुखकरम्‌ । 
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सिद्ध सुर मुनि मञ्जु महिमा माधुरी सत्त मधुकरम्‌ ॥ | 
जयति यमुनावलित कञ्चन कलित सुनि मन मोहनम्‌ । 
धर्माथे क्रामाषव्गं निन्दित रम्थरज अति सोहन ॥ 
जयति वन्यविपिन परिकर विटप खश घण जलच्श्य्‌ । 
नाल-बृद्ध-नर-नारी श्ृणु पद नखर विनय मस वद्धकरय्‌ । 
जन्म जन्मनि रावरे पद पद्य रज तन भूषणम्‌ । 
“श्यामदास' इति मास ध्रीदनवास हर भव इषणम्‌ ॥ 
षं 
ॐ श्रीहरिनामाष्टकम्‌ ® | 
निविल श्रुतिश्ौलिरत् मालाचय्‌ति नीरानितपाद पङ्कनान्त । | 
मपि मुक्तङ्कलेरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि ॥ 
जय नामधेय सुनिवृन्द गेय जनरञ्जनाय परमाक्षराद्कुते। | 
त्वमनादरादपि भनागुदीरितं निललोग्रताष पटलीविचुम्पसि ॥ | 
यदा भासोऽप्युयन्कवलितभक ध्वान्तविभवो | 
हं तत्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम्‌ । | 
जनस्तस्थोदातं जगति भगवन्नाम तरणे | 
छती ते निवकु क इह महिमानं प्रभवति ॥ | 
यद्‌ ब्रह्मसाक्षाल्कृति निष्ठयापि विनाशमायाति बिना न भोः । | 
अपेति नाभस्फुरणेन त्ते भ्रारब्धकर्मेति विरौति वेदः ॥ | 
मघड्मनयशोदानन्दनो नन्दसुनो कमलनयनगोपीचन्दवृन्दावनेद्ाः | 
भणतकरणह्ृष्नावित्यनेकस्वरूपेत्वयिममरतिश्चं वद्ध तानामघेध॥ 
` वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपहयं ॥ 
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पुवेस्मात्‌ परमेव हन्त करणं तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिद्‌ बिहिताप्र धनिबहुःप्राणीसमन्तादभवे- 
कास्येनेद मुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधो मञ्जति॥ 
सुदिताश्चित जनर्गतराशये रम्यचिदुघन सुखस्वरूपिणे । 
नासगोकुलमहोत्छवाय ते कृष्ण पुणेवपुषे नमो नसः ॥ 
नारदवीणोद्चीकन सुष्ोमिनिर्यासमाधुरीपूर 
त्वं कृष्णनएल कामं स्फुर से रसने रसते सद ५ 


वल्द्ना 
(अ) ) ५८ 
चरण-कमल बन्दौं हरिराइ । 
जाकी छरृएा पंगु गिरि लंघे, अन्धे कों सब कषु दरसाइ ॥ 
बहिर सुतै शू ग पुनि बोल, रङ्क चले सिर छत्र धरार । 
“सुरदास'' स्वाभी करुणामय, बार-बार बंद सिर नाई ॥ 
( 
बन्दौं चरण-सरोज तिहरे । 
सन्दर स्याम कमलदल-लोचन,ललित त्रिभद्धौ प्राण प्यारे ॥ 
जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिन्धुसुता उर तें नाहि टारे । 
जे पड पदु तात-रिश-दसत मन-बच-कमं प्रहलाद सम्भारे॥ 
जे पद पदुम परश्च जल पावन सुरसरि दरस कटत अघ भारे। 
जे पदयदुप्न परस छषि पतिनी बलि मृग व्याध पतित बहुतारे॥ 
जे पद पदुम रमत बृन्दावन अहि सिर धरि भगनित रिपुमारे। 


ब 
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जे पद पदुम परसि श्रजभासिनि सरव 


जे पद पदुम रमत पाण्डवद्ल दुत भए सद काल संवा 


र 
५ 
21 
(५ 
. 
~प 
2 
< 


"ुरदास ' तें पद पङ्कज च्निधिध ताप दुख हरन हमारे 


वन्दं श्रीब्रजनिधि सुखदाई । 
सीस युक जीरा जरतपरी, रूण्डल सवन सुहाई। 
वंजन्तीमाला उर राल, कटि क्रिङ्क्िनी छदि कछाई। 
नुपुर मधुर मधुर वाजं पग, गति लखि हंस लजः्द। 
नख सिख लौं श्युद्कार मनोहर, अधरन पान ललाई। 
(ललितलडती' या छवि ऊपर, सरवर देय लुखाई ॥ 

(क) 
बन्दौं श्रीनन कुञ्चविहासे , 
नेति नेति जकः धूति भाते, कहत शारदा हारी ॥ 
लीला अगस सपार पार तहि पानं विधि निषुसारी | 
मन्त न पावं कोटि वर्षं लँ ऽुनिजन दावे तारी॥ 
कोन सो निन गुण अनन्त तिह जासु श्वास भूलि चारी। 
अमित चरित विचित्र यथादत्ति वरणे सब नर नारी॥ 
करत अनेक भति भुः कीड़ा भक्तजनन हितकारी ॥ 
सकल सनोरथ निज जन पुरवत पूरण काम सुरारी ॥ 
भौराधात्रजचन्व विमल यश्च गान रची मन छ्य | 
पेहो कूटिल मन्दमति दिषयी अति अज्ञाति अविचारी ॥ 


भजन भावना हिये न परी नही या रस मधिकारी) 
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4 


गललिततलडती' तु ही करुषापद आयो शरण तिहारी ॥ 


( 
बन्दौं स्वानिनि चरण तिहरे । 
अरुण कमलबरद् असेल करण अति,रतिपति सनहि लुभावनवारे॥ 
सुन्दर सरस सुचार चुगन्धित, नखमणि चन्र अमन्द उजारे । 
चन्दन र्वाचति प्ुपुर-नादित, ब्रह्मानन्द भुलावन [हारे \ 
सखिजन सेवित,लालित पालित, अष्टा चनश्यार्माह्‌ प्यारे । 
श्यामदास' कै इष्ट शिरोमणि, तीन लोक वेदन ते न्थारे ॥ 
(क) 
बन्द पद नखचन्द्र किशोरी । 
श्रीबृषभावुं भवन क्ती भानु कौरति कूलहि कलानिधि गोरो ॥ 
वृन्दावन सु-लस्वति श्यामा रसिकन जीवनि प्रीतम जोरी । 
परम्‌ उडार सुहृद करुणाबली महाभाव सुरति अति भोरौ ॥ 
अबलो भटक्यौ पथ-पाथर ज्यों लनि रही मति मोरि ठपोरी । 
“श्याम भपनपो तुव पद हरयो स्वामिनि बहु षहौ अब सोरी. 1 


(ऋ 
जय जय जय भीशचीकिशोर । 
न्दं बारम्र ध्यान धरि परम कृयापद साधन मोर ॥ 
भव भय सिन्धु अगाध तरन हित कलि मे नह जासरो मौर । 
तुब चरनन नखचय्र छटा धिनु त्रिभुवन भांज्च तिमि तम घोर । 
'ललितलडती' बेग बोलिये श्रीवृस्दावन कुञ्चन ओर .॥ 
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( ० ) | 
बन्दों गौर प्रभु पद-पावन , | 
राधाङृष्ण स्वरूप तत्वपर, करुणाकर जग सुख उपजावत्‌। 
पम भ्रचार महार प्रेम नित प्रसदानि कलिकलुष नान्‌ 
श्यामदास'जन जानि-जानि पन,दान देहु रति हरगुम गाके 


ट | 
प | 
जय जय जय प्रभु नित्यानन्द । | 


सङ्खषंण-बलराम तत्वपर परमन दथाल मुरति सुखकन्द। 
प्रेम भक्ति-रस मग्न सत्त मक्त शिरोमणि परमान्‌ 
नाम प्रदाता नाम-भिवारी, आधार उधारी नित्यानन्द | 
दण्ड-दूणड, चुन-चुनकर तारे,अगनित अधम कुटिल मतिम्‌ 
“श्यामदास्त'निजदास दास लचि,करुणा करि कालो जगफन 
क 
जय जय जय श्रीदेवकीनन्दन्‌ । 
भक्ति प्रेस कौ खान मनोहर उर धरि ध्यान करू पग वद 
जगत ओर ते मोन धरी जिन निशिदिन ररत यशोदानन्द 
"ललितलडती' दरक्च किए उर दूर होत ततृछित भवबन्ध 


( ९ ) 
जय जय जय श्रोदेवकीनन्दद । 


चन्दान सुख सर-मराल मनु मधुकर चरणकमल त्रजचन्द 
परेम भक्ति रस रासि कृपामय उर धरि ध्यान करू ण 
श्यामदास'नित लहि शरणागति याचत रतिपद यशुमति &६। 


| 
| 
| 
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( 
श्री सतश्याम चरण सुखदाई । 
ध्यान धरत सकले अघ नाश तम हिरदय मिट जाई ॥ ` 
परम कृपा पद साधन मेरे भक्ति-ज्ञान वर दाई। 
'ललितलडती' युगल माधुरी द तुरम्त दरसाई॥ 


१३ ) 
बन्दौं श्री पग सुरपतिभानु । 


युगललाल पङ्कज पद-मधुकर प्रेम भक्ति करुणा रस खानु ॥ 
कवि कुलभ्रुषण सन्त शिरोमणि ज्ञान-विरति-गुणशौल निधान 1 
शमामदास' कूल-कमुद-कलानिधि दीजं युगल चरण रति दानु॥ 
(१५) 

बन्दौं पद श्रीरघुपति दास । 
सरल स्वभाव शील गुण सागरे युगललाल पद महज हलास ॥ 
सन्त सेवि व्रजनिष्ठ रसिक मति नामगान सेवा सुखरास । 
श्यामदास' पितु वंश-विभूषण, पायो चरणङपा त्रजदास ॥ 
। (१) 

जय श्रीरूप महारस-सागर । 
दशेन परशन वचन्‌ रसायन, . भानन्दह के सागर ॥ 
अति गम्भीर धीर करुणामय, परेम भक्ति के आगर । 
उञ्ज्वल-प्रेम महामणि प्रकटित देश गौड़ वेरागर ॥ 
सद्गुण मण्डित पण्डित र्न वृन्दावन निज नागर । 
कीरति विमल सुयश तेंहि “माधो' सततु रहहु हिषे जागर 
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(1) 
लो कलि रूप शरीर न धारत । 
तो न्नज भूतल प्रेम महानिधि कौन कपाट उधारत ॥ 
नीर क्षीर हंस पान विधायन कौन पृथक्‌ करि पारत । 
को सबत्यजि अर भनि वृन्दावन बहु निधि प्रय विचारत॥ 
जब रितु बनफल लत नाना विविध राज भरदिन्द । 
सो सधुकर बिन पान को जानत विद्यमान कर बन्ध ॥ 
को जानत मथुरा वृन्दावन, को जानत ब्रजरीति। 
को जानत राधा-माधब-रति, को जानत सो$ प्रीति ॥ 
जाकर चरण प्रसाद सकल जन गाये गाय सुख पादत । 
चरणकमल शरणागत माधो" तुव महिमा उर लावत ॥ 
( १७ ) 
बम्दों चरण भौषड़. गोसाई । 
धीमद्‌ रूपसनातन जीवि युग-रघुनाथ गोपाल सदाई ॥ 


भरीचेतन्यदेव प्रिय ` पार्षद्‌ प्रेम भक्ति रसानि सुहाई । 


श्रीवृन्दावन प्रगट कियो निन राधाकृष्ण रस केलि बताई ॥ 
्रज अनुराग ॒तत्वके ज्ञाता वीतराग मूरति सुधरार्ई'। 
श्यामदास'हित भक्ति कलपतर ननिविधताप भव चरा नसाई॥ 
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& श्रीनाम-पाधुरी @ 
ऋ) 


रास छृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव श्रीमधुसुदन । 
गिलौभदन कस निकन्दन देवकीनन्दन त्वं शरणम्‌ ॥ 
चक्रपाणि सृरसिह महीधर जलशायी मङ्धलकरणं । 
एवते नास जपो निखिवाक्षर जन्म-जन्म के भय हरणम्‌ ॥ 
(=< >) 
रिजन घुभिरौ उर हरिनाम । 
रि को नाम स्कल मङ्धलनिधि पावत जन विश्नाम ॥ 
हरिजन निकट काल नहीं आवे हरिजन परण काम । 
हरिजन इन्र" विमान बेहि कर॒ जांए अन्त हुरिधाम ॥ 
०) 
रटत रटत राधामन-सोहुन अपनों जनम बितावंे । 
लिखत-लिखत लीप रख दस्पत्ति ननन नीर बहावंगे ॥ 
सुनत-सुनत गुण छली छबीली निश्दिन प्रेम बहावेगे । 
'ललितलंडती' अचल यास नज एषे दिन कब आवेगे ॥ 
ष 
युगलनाएस रसना रट मनुका यहौ केलि मे धन तेरो । 
अनत कहां भटकत तु डोले कर श्रीबर्नाह बसेरो ॥ 
हुक मागि के उदरजो भरले कहा मान यह मेरो.। 
"ललितलडती' चरण शरण रहु जासो होय निबेरो ॥ 
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ह 
है 
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(र 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण कष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे # 

सब वेदो का ज्ञान यही है, योग यज्ञ लप ध्यान यही है । 
सन्तो का उपदेश यही है, जीवन का उश्य यहौ है ।।हर 

भक्तों का धन धाम यही है,युख सम्पत्ति विशाम यही है । 
सब दो की जड़ी यही है, सद्चीबनि सुखभरी यही है हरै 

शङ्कुर का आधार यही, नारद की क्षङ्कार यहीहै, 
सब विद्या कासार यहौ है, स्वं शाघ् परचार यही है । हरे 

सब साधन का अथं यही हैःसबका परमस पुरुषार्थ यही है । 
निधन का धन प्राण यही है,नि्बेल का बल सान यही है।। हरे 

गोपियों का सद्षन्ययही है, प्रेमियों का सदूग्रन्थ यही है । 
कमं ओर सत्धमं यही है, सद्ग्न्थो का मं यही है ॥हुरे 
भागवत का व्याख्यान यह हैगीता का सदृज्ञान ब्हीहै। | 
मोक्ष-धमं-वित काम हौ है, एयाम'का छण मौर राम यही है। 
, 
जाप चट नाम रस रद्ध । | 
सदा फिर अलमस्त दीवानो इव्यो प्रम रस गङ्ख ॥ । 
गावे नाचे रोवं हंसे पुनि मतधारन के टङ्क । 
हरि को नाम सकल अधघनाशक हरत दिषय जग सङ्घः ॥ ` 
धन्य शनी गुरु जिन नाम॒ सुनायो कीन्हीं कृपा अभङ्खः । | 
श्यामदास' हरिनाम प्रेम त्रद करुणानिधि भोौराङ्धः ॥ । 


॥ 
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| @  ) 
प्राणी दामं नास गुण गाले। 
नरतन दोला, परम अमोला, विषयन काहे अकारथ खोवे । 
राधेश्यःस भज सीताराम भज, जीवन भुक्त बनाले ॥ 
यातन ऊ कहो कौन भरोक्ता, प्राम पदेरू आवै न आव { 
स्वस स्वां रट राघेकरुष्ण, यम की भीति भिराले ॥ ` 
कलियुग केरो यही धन तेरो, भौर न साधन होत निबेरो । 
कलियुग केवल नाम अधारा, साधन यही कमाले ॥ 
परेम से गाले क्यों शरमावे, पाय कर तोहे लाज न मावे । 
पागल बन जा गाले रोले, जग को लाज छुडाले ॥ 
पतितत पावन पाप नशावन, पतित उद्धारी कलिमलहारी । 
ऊठत ॒बेठत श्यामः राम भज, जो चाहे सो पाले ॥ 
( स ॥ 

नो सुख होत गोपार्लाह गाये । 
मो नाहि होत किये जप तथ के कोटिक तीं नहाये ॥ 
दये लेत नहि चारि पदारथ चरण कमल चित लाधे । 
तीन लोक तृण सम कर लेखत नन्दनन्दन उर आधे ॥ 
शीव वृन्दादन यमुना तजि, वैकुण्ठ को जाये? 
मुरदास' हरितो सुमिरन करि,बहुरि न भव जलि आये ॥ 

| (र) 
` मन कृष्ण नाम कहि लीजं । 
रु के दचन अटल करि मानो साधु समागम कौज ॥ 


३२४ | स्तुति 


पटिथि गुनिये भगति भागवत ओर क॒ कथि कीज । 

कृष्ण नाम वितु जनम वादिहि विरथा काहे जीने ॥ 

कृष्णनाम रसं बल्यो जात है तुषाबन्त हू पीनं । 

'सुरदास' हरि सरन ताकिये जनम सफल क्र लीनं ॥ 
( २७ ) 

जोतु राम नान चित्त धरतौ। 

भवक्तो जन्म आगिलो तेरो दो जन्त युधरतो ॥ 

जम को घास सबहि भिटि जातो भक्त नास देसे पडतो । 

तन्डूल धरत संवारि श्याम को सन्त परोक्लौ क्रतो ॥ 

होतो नफा साधुकी सङ्खति सूल गांठति टरतौ। 

सुरदा वकुण्ठ पैठ सै कोऊ न फट पकड्तो ॥ 
( 

अब मन कृष्न कृष्ण कहि लीने । 

हृष्ण छृष्ण कि कहिके जग से साधु समागम कीजे ॥ 

छृष्ण नाप्रकौ पाला लेक्ते कृष्ण नासं श्चित दीजे । 

हृ^नलाति अभ्रृन रतत रसना तृषावन्त ह पीने ।॥ 

कृष्ण नाप है सार जगत से कृष्ण हेतु तन छीजं । 

“रूप वरि" धरि ध्यानकष्ण को कष्ण कृष्ण कहि लीजे ॥ 
( 

परम धन राधानाप अवार । 

जाहि श्याम भुरली मे टेरत सुमिरत बारम्बार ॥ 

जन्त मन्त्र भोर वैद तन्त्रे स तारको तार । 
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| धरीशुक प्रकट किथौ नहीं याते जानि सार को सर ॥ 
कोटि रूप धरें नन्दनन्दन तऊ न वायो पार। 
"व्यासदास' अब प्रगट बखानत डारि भार सें भार ॥ 
(@ 5) 

राम जपुं राम जपु, राप्नजपु बावरे। 

घोर भव नीरनिधि नाम निज नाव रे॥ 

एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। 

ग्रसे कलल सेश जोग सञ्जम समाधि रे॥ 

भलोजोहै पोचजो है दाहनो जो वामरे। 

रास नाम ही सों अन्त सबही कोकामरे॥ 

जग नभ बाटिक रही है एलि पल रे । 

धुवं कंसे धौरहर देखि तुन भूलरे॥ 

राम नास छाडि जो भरोसो करे ओर रे। 

(तुलसी' परोषो त्यागि माे कूर कौर रे ॥ 

(१२) 

भरोषो जाहि इसरो सो करो । 
मोकों तो रामको नाम कल्प तरु कलि कल्यान फरो ॥ 
करम उपान ज्ञान वेद मतसो सब भाति खरो। 
मोहि तो सावन के अन्धहि ज्यों सृश्चत हरो हरो ॥! 
चात रहैऊं स्वान पातरि ज्यो कबहंन पेट भरो। 
सो हौं सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसि धरो ॥ 
स्वारथ ओ परमारथहू को, नहीं कुञ्जरो नरो। 


स] स्तुति 


सुनियत सेतु पयोधि पषानन्हि करि कपि कटक तरो ॥ 
प्रति प्रीति जहां जाफि तहं ताको काज सरो। 
मेरे तो मायवबाप दोऊ आखर हों सियु मरनि असरे॥ 
सङ्कर साि जो राखि कह कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो भलो राम नाम हीति दुरसः समुन्न परो ॥ 
(9 
भजो रे प्या राम गोविन्द हसे । | 
जप्‌ तप सावन कु नहु लागत, खरचत नहीं दमरी ॥ 
सन्तति सम्पति सुख के कारण जाको भूल पड़ी ।. 
कहत कनीरा' राम न जा सुख, ता मुख श्ल भरी ॥ , 
२२ ) ्‌ 
त्‌ तो राम सुमर जग लडवा दे, | 
कोरो कागज काली स्याही, लिखत पठत वाको पट्वादे ॥ 
हाथो चलत है अपनी गतिं तर क्रुकतं वाको क्षुकवादे । 
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कहत कबीर' सुनो भई साधो नरक पचत वाको पचवादे ॥ 


शि 


हप माधुरी 

= 
(क 
रूप अतुप मुकर मणि रसिकनं गरुण निधान छबिखान रसीते। 
चुच्दर वरण कमलदल लोचन हरत मेन मन ह्रषीले ॥ 
भृकट चच्धिका मणी लसत पिर टी श्याम लर घु घरारी | 
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कुण्डल क्षाई परत केपोलन स्ललक देत अदभुत प्यारी ॥ 
दसन वाति ज्यों मुत्तियन को लरि शरद शशी मुख गिरधारी ! 
मृदु मुस्कान मनोहर चितवन वय किशोर भोरी भारी॥ 
कर्त बाल ब्रीडा नाना विध श्याम रसिकवर चैल छडीले । 
सुन्दर वरण कमलदल लोचन हरत मेन मन हुरषोले ॥ 
शुक नासा भों दूज चन्द सम भाल सुन्दर सोहै बनमाली । 
चारू चिद्वक कण्ठ शोभा नई अधर पान रच रही लाली ॥ 
नमं कटी पद-पद्कन कोमल चलत हुंववत चाल निराली । 
कटि किद्धिनि क्षनकार होत जञ देह दशा विसरतं आली ॥ 
ब्रज युवतिन हग अञ्धन रसवस भवन भवन दधि गटकीले । 
सुन्दर वरण कभमलदल लोचन हरत मेन मन हरषीले ॥ 
पहिरे भुषण वसन अमोलिक्ष कर सरोज मेहदी सों लाल । 
शदं रेन रस रास करं गावें विलासे अद्भुत स्याल ॥ 
सृत्य करते धुनि होत रुपुरन अधर बजावत वेणु रसाल । 
फोटि काम वारू या दवि पै लेऊ बलया मदन गोाल ॥ 
कुञ्च कुञ्च बृन्दावन विहरते ललितलडती' रसिक रसीले । 
सुन्दर वरण कमलदल लोचन हरत मेन मन हरषौले ॥ 
:.“ - (च १) 

पिया तेरी चितवन में कष्ट टोना 

तन मन विसरि गयो तबही तें देख्यो श्याम सलोना ॥ 

हिय रहिषै कूः होत विकल मन॒ भाधत नाहि भौना । 
लोक चबाब करत घर-धर मे धररहि जयि मोना ॥ 


३८ | स्तुति 


्ुटौ लोक-लाज गृहु-तन की ओर कहा अब होना। 
रसिक प्रीतम की बानिक निरखत भुल गई ्रहु शौना॥ 
०] 
इस नन्द के फरजन्द कौ यह्‌ अजब परी है बान। 
भृकुटी कमान नवाय मारे बान नयनन तान ॥ 
चोरा बेधे है जरकसी सिर पेच रत्न हीरान। 
तिरछा मुकुट धरे सीसपे कुण्डल लकते कान ॥ 
गज मक्ता लटके नासिका सुख सोष्टै वीरा पान। 
चितवन है जाकी सेल सम बच सके कौन सुजान ॥ ` 
घु घरावली भलकावली की बदन वं विथुरान । 
धनि पलक (ललितलडेती' यह, कहा जिये कल्प समान ॥ 
३७ ) 

जयति श्री राधिके सकलगुण साधिके, 

तरनि मनि नित्य नव॒ तन किशोरी ॥ 
हप्णतनु लीन मन रूपकी चातकी, 

कृष्ण मुख हिमकफिरन की चकोरी॥ 
हृष्णह्ग भर्गः विशाम हित पद्मिनी, | 

हृष्णहन मृगज कधन सुडोरी। | 
कृष्ण अनुराग मकरन्द फी मधुकरी, 


कृष्ण गुणगान रस सिन्धु वोरी + 
दिघरुख पर चित्तते चित्त जाको सदा, 


करत निज नाह की चित्त चोरी , 
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प्रकुति यह्‌ गदाघर' कहत कंसे बने, 

। अमित महिमा इते बुद्धि थोरी ॥ 

| ( २) 

मूरति मुहुनियां राधिकल्ञु कौ । 

सुन्दर वसन अद्ध सवं राजति,विहस्तति बदन मृदल मसकनि्यां॥ 

| शीश चन्द्रिक! बीज शूलयुत कणेफूल वेसर लटकनियां । 

| कण्ठ कण्ठ श्रौ सुक्तन माला,हार जटित नव लाल रतनिर्या॥। 

बाज्ग्‌ बाजु बट! अज्रा लटकना पहुंची ` रतन धकनियाँ । 

दद्र घण्टिका राजत सणिमय कर किक्िण बाजत ञ्चनक नियं ॥ 

| मनवट बिछिया आदि दसांगुर पट युग पायजेब पैजनिया । 

(रूपक वरि महुरानी' चेरी,मातु ! भक्ति दे अचल अपनिर्या॥ 

| ( इटं ) 

श्रीराधा रूप-लावण्य की बन्या 

सु्दर स्निग्ध सुण सुगोरी कृष्ण कामिनि कोति-कन्या ॥ 

नव यौवन प्रति अङ्धहि अदु करत प्रकाश सुभद्धि अगन्या। 

 श्यामचन््र रसराज निलन हित उमडत प्रीति तरङ्खः अन्या॥ 

 रूप-स्वान्ति कै तक नयना, तकत कुञ्च पथ वृन्दारण्या । 

बलवि है छनि भामिनि स्वामिनि(ललितविहारिणि'नामसुधन्या 
(७. ॥ 

श्रीराधाजौ के चरण अति नीके । 

सुन्दर ` सरस. सरीरुह सोभित स्थाम-हदय सरसी के ॥ 

जौवन सूरि रसिक-चतुरानन, मधु मुनिदृन्दः अलीके। ` 
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ललित विहारिणि ललितबिहारी हार श्णद्खार सुहीके 
(1) 

धन्य धन्य राधिका के चरण्‌ । 

घुभग शीतल अति सुकोमल कमल केसे वरण ॥ 

परम मङ्गल मोदकारी विरह सागर तरण । 

“दास परमानम्द' चिन-छिन श्या जिनकी शरण ॥ 

४२ ) 

हमारो सखी, श्रीराधा-माधव जोरी । 

सजल घटा सम स्याम माधुरी, व्यारी दिज्जुत गोरी 

एक प्रात द्वं देह, भलौकिक रूप रसाप्रृत घोरी । 

गलबांही दे चलत परस्पर सखी गुथ दोऊ ओरी ॥ 

भङ्ग अङ्ग आभ्रुषन राजत, लाजत मदन करोरी । 

मृद्‌ सुस्कान वेन रस सायर, नागर नदल क्रिसोरी ॥ 

वरसत सुधः नेन छबि निरत, चतुर धिरोमनि भोरी । 

-मधुदासौ" हासौ पर सरवस, न्णेघावर करि चोरी ॥ 


8 
अन्ुपम माधुरी नोह श श्याम-श्यामा की । 
रसीली रसभरी अखिणां हमारे श्याम-श्यामा की ॥ 
कटीली भो अवा बाकी चुधर सुरत मधुर बतियां। 
लटक गरदन की मन धियां हमारे श्याम-श्यामा की ॥ 
मुकुट भर चन्दिका माये अधर पर पान की लाली । 
अहो कंसी भली छवि हमारे शथाम-श्षामा की ॥ 
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| परस्पर मिलकर जब विहरं वे वृन्दावन कौ कुञ्चन में । 
| | नहीं वरनत बने शोभा हमारे श्याम-श्यामा कौ ॥ 
। नहीं कुं लाला धन कौ नहीं निर्वणि की इच्छा । 

| सी श्यामा' को दे दरशन दथा हो श्याम-श्यामा कौ ॥ 
~ ) 

र्लिक रसीले लाडिली-लाल । 

छल छबीले रुन गरबीले भावत पदु पिकवेन रसाल ॥ 
रङ्धः रद्खीले अति चरकीले पीवत अधर सुधा रस-पाल ॥ 
सदन मत्त मद मुदितन जानत वतत कित सरवरि अनुकाल । 
श्रिया सखी'हिय चाव चौगुनो, छिन-छिन होत विशुद्ध विशाल ॥ 
| ( ४५ ) 

हमारे श्री राधा-माधव प्यारे । 

भीराधा वृषभानु नन्दिनी, माधव नन्द दुलारे ॥ 
कोटि कोटि कन्ब्पं दपं हर, मधुर माधुरी ढारे। 
जहां-जहां नैन जात छवि निरखत,रास्च बिहार विहारे॥ 
[उपमा नाहीं कोऊ इन कौ जग, अनुपम छटा सिगारे । 
(सधुदासी' सुखरासी दम्पति, सम्पति सरवस बारे ॥ 

| ( =) 

देखो रौ या मुकुट की लटकन । द 
निरतत रास लिये राधा सङ्क वैजन्ती वेसर की अटकन ॥ 
॥ एटि जात छने छिन प पुर शब्द. पायन को पटकन। 


| क्षो या. छवि उप्र श्रूठे ज्ञानः योग को. भटक्न-॥ 
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( ४७ ) 
गल छबि कङ्क सहल अति दद । 
खलं €५।७ ९ ~+2 ६ (८७५ ९ 


प्रीतम अङ्कः पीत पट सोहै श्रिया नील स्व सादी 
घन मिनि भनु भुतल विहरे हुल बेलर की साड 
दोऊः सिलिं बदन परस्पर निरखत अंशु मेलि अुजडारी 
कलि सखी' कष कोदुक अद्भुत देखि चक्ति रही छडी। 
| ( ~=) | 
छनि आवन सोहुनलाल कौ । | 
काछिनौ काले कलित मुरलि कर, पीत पिष्ठोरै षाद क्षौ 
घद्धः तिलक केसर कौ कने हुति मानों विरु बालं कौ | 
विद्टरत नांहि सखी ! सो सन तै,धितवनि नयन विलाल की। 
नीको हंसनि मधर दुधरनि की,छनि छीनी चुन शुलाल की 
जलसों डारि दियो पुरन पर, डोलनि सक्ता सल की। 
माष मोल विन सोलनि डोललि, बोलनि सदनगोपाल कौ 
यह स्वरूप ॒निरखं सोह जानै या 'रहीमः के हाल करौ। 
(- 6 ) 
कसल दल सननि की उतमानि । 
, विस्तरत नाहि सवी ! सो मन तं अन्द मन्द मुघुकानि 
बह रतननि-दुति चपलाह तँ सहचपल चभकाति 
वघुधा की वस करी मधुरता सुक्वा पगौ बतरानि। 
चलो रहै चित्त उर विसाल की मुक्त साल यह्राति 
युध्य सषय पीताम्बर हि कौ फह्रि फह्रि फहुशानि 
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अनुदिन श्रीवृन्दाबन ब्रजते अवन नावन जानि । 
घब "रही चित्तं न ठरति है, सकल स्याम की दलि ॥ 
9 


~ 
न्< 


मोहन के अर्ति संयल दुीले ¦ 
निके जाद पणर हियरा के निरखत निषट शसीले ॥ 
ना जानौं वेदुन अंनि्यलिषी तीन लोक ते न्यारी । 
ज्यों ज्यों दिद्त लसिखाय हिय ने सुख लागत सुक्कुलारी ॥ 
जघ शो अघुना रुक्त विस्तोदथौ सब निसि नींद न जावे। 
उठत बसेर षद्ूः चितलनिखां उर उतपात सचाबं ॥ 
"ललित किशौर" आज निले जह ना कुलकान दियर । 
आग लभै यह लाज निष्छेडी, हम भरि स्थाम निहूरो॥ 





& श्रीगौराङ-मोधुरी & 
( ^< 
सद्खले जयश्री गौर फिसोर । 
स्कल श्री वृस्दावन-दरूषण, राधाभाद रसिक-रसबोर ॥. 
नित्यानन्द अद्र व गदाधर, भरीवा्तादि चतुर चिच्तचोर । 
मद्धल सहाभाव-भावित-तन, रूप-सनातन हिये हिलोर ॥ 
(+>) 
धी गोराद्कः प्रान-माधार । 
षोडस कलापं पुरुषोतम, प्रगट भये नदिया रसधार + 
कलि पावन हरिनाम दान करि, पतितन कौ कीनो उद्धार । 
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नित्यानन्द अद्टंत गदाधर, श्री वासादि रसिक प्रतिपार्‌ 
रूप सनातन भटु जीव रघु, रामराय पारषद सुखसार्‌ 
भव रोगन के वेद यही सब्र, यौबध बारी विविध प्रकार। 


| 


दसो दिस्ाक्ते दीन हीन जन, इन अनुराभिनि दीने ता्‌ 
(राधा श्रियः" श्रीराधामाधव, एक रूप अनुपम विस्तार | 
५३ ) | 
भी चैतन्य हाथ निरवाह्‌ । 
प्रभु हों भव सिन्धु ब्ुडत॒ तरल तरङ्ग प्रवाह ॥ 
उरग मीन विसाल कच्छय नक्र चक्र कराल। 
च्िदिध ताप अति दलह बडवा जरत नेह रसाल ॥ 
विषय विष सम विषम मादक मोह माल अमन्द। 
तर श्रम तम वुहिनि रकागौर मुख श्रीचन्द॥ 
नाम पोत अधार तेरे तरे जेते षार। 
दासः पे भब कृपा -कीजे भिदे दुख अपार ॥ 
( ५९ ) 
महाप्रभु ! तुम परम उदार । | 
अदत रीति तुम्हारी देखी,पतितन के तुम अति रिद्यवार। 
याही अपसा लानि रह्यौ हैः मौर नक्ष मोर आधार 
जगन्नाथ प्रभु किरपा कौजे त्रम दान विस्तार। 

५१५ ) 

श्रौ चेतन्य दयानिधि धोर । 


कलि कालीन मलीन दीन जन पावन करनः परम गम्भीर | 


| 
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पुरन चन्द नन्दनन्दर कौ उदं सदा उमगनकी भीर। 
बोहत नाच चट्ाये बहु जन प्रेम मगन करि पव्ये तीर ॥ 
भाव तरंग अभंग भंग गति, महा मधुर रसरूप शरीर । 
निज जन रतन जाल युत राजतःधुनि हुङ्कार उसांस समीर ॥ 
त्रिविध ताप तें जरे जीव जे, सीतल किये परस पद नोर । 
करुणा हष्टि वृष्टि सों सींचे जय जय जय आनन्द मुदीर' ॥ 
(^. 
निज कृष्ण भए गौरांग महाप्रभु भाव राधिका लीनौ री । 
देन में अवलोकि अपन चवि कुर मनोरथ कीनौ री ॥ 
ए विधि आस्वाद करं अपनौ सुख परहित मे चित्त दीनौ री । 
“री गोपालदास' प्रभ प्रणटे, प्रेम युधा रस॒ भीनौ री ॥ 
( “ॐ ) 

रास मण्डल बने नृत्य नीकी बनी । 
गौर गोविन्द के नेन अरविन्द सु, 

षेटत भानन्द मकरन्द चहुं दिसि घनी ॥ 
ताल बस्त मृद चरण धरत धरनी, 

हृलसि विलस हस्तक भेद चलत लोयन्‌ अनी । 
एुलफ सब देह घन कस्प भरि यहरानिः 

परसत प्रस्वेद सुरभेद भारी बनी ॥ 
निपट अवघन्न जब तर्बाहु छिति नुकि परत; 

अङ्क नाहि हलत गत स्वास कौ 'निगमनी' ॥ 
ता ¦ समे जगत मे जीव जेतिक बसत, 


\ 
६ 


ई 
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प्रम आनन्द के हीत दब ही धनी॥ 

चहतं सब पारषद सब्ड सुखं मे भित, 
लगी टकटकौ यहु सुख अन्येहृरः भनी ॥| 

८ ) | 

हम ले श्री गौराङ्धः उपाप्तौ । | 
नारन्दनिधि करुणानिधि रसनिधि प्रमदे विपिन विलासी ॥ | 
रसिक विहारिणि अपु दपु धार्यौ लिये अहाभाव सुरासती | 
रिक शिरोपणि रप सनातन तहं नित करत खासी ॥ 
महा माधुरी प्रगटित दिर लिन भक्तन के युंखरासी। 
“भीबन विहारिन' दासी कते हित विहरत निश्च लिदापी॥ 
४५४ ) | 
भौ गौरचन्द्र कलि के आधार । । 


उदित निरखि जिन करणा-घार ह स्वरत॑त्र उषडयो अपार ॥ 
अनायास नए धन्य चराचर, जय कलि पावन प्रेमावदहार । 
सुरमुनि दुलभ प्रमभक्तिमणि दियो दान सब हित अविचार ॥ | 
वृष्णा-ताप-जज्ञान तिमिर हर, भक्त कुदुद जन-प्राणाधार ।| 
श्यामदासः' भवतप हृदयथल,करहु श्रीनाम युधा सञ्चार ॥ 


कहो रे भया ! कहां ध व । 
कलियुग के जीवन तारन हित, लो भरगटे कलि आई ॥ | 
जानि सुअवसर मे कलि जन्यो, खोजत कहूं न -पाये॥ 
याकलिमें प्रगे सुनि भयो, कोई तो उन्हे मिल णि 
सुम्धो भक्ति कलपतर रोप्यो, फलो प्रेम फल । शषपि। 
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परभ दयालु गौर मालीने क्षो एल खाये खवाये॥ 
मागे लिन सगि फल रीन वैश उदेशं पठाये। 
सरि भरि सोली घर धर बहि, भेरे घर नाहि अधि ॥ 
पाथ प्रेम फल सभौ धन्यं भष, तर पल्ल पश्चि पङ्का । 
सबने जनम सफल भर पायो, बही प्रेसक्ती द्ध ॥ 
सी भुल भयी कहा मेरी, सोपर चित्तन कीणं! 
शश्यामद्यस' प्रे के दाता, प्रे भिखारी चीन्हो॥ 


(च प) 

मय तो हरिनाम लो लागी । 

सद जग को यहु माखन चोरा, नाम धरयो बैरागी ॥ 
हित छोड़ी बह मोहन धुरली, कित छोड़ी सब गोपी ॥ 
ड सूडाई्‌ ओरी कटि बंधी, साये मोहन टोपी ॥ 
मात ऊसोसत्ति माखन कारन, बाध जाके पांव। 
स्यास किशोर भयो नव गौरा, चेतन्य जाको नांव ॥ 
फीदास्बर को भाव दिखाबे, कटि कोपीन कसे। 
गौरङृष्ण की दासौ मीरा रसना कृष्ण बसे ॥ 


4 


गरि 
@ श्रीगौराङ्ग जन्म बधाई ॐ 
<. )}. 


नदिया ते वधायो घछ्वायौ है । 
ब्रगरे श्रौ आनम्बकम्द प्रभु, `सच-को मन-उमंगायो ह ॥ 
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हृष भरी नदिया की नारौ गावत सुभग बधायो है । 
हरि हरि बोलत गलियन डोलत प्रेम न हृदय समायो हे ॥ 
भक्ति गुलाल उडत नदिणास्ने प्रेम रद्ध बरसायो है । 
सूरज" निरख मनोहर ललना, अपनो पर्नाहू भुलायो हि ॥ 
क) 
नदिया नगर बधाई छाई । 
इक तो होरी दिवस सहर्जहि, सब के मन उभंगाई । 
पुनि प्रगटे आनन्दकन्द प्रभु, उठे सकल हर्षा ॥ 
रहै सब मङ्ख पुलकाई ॥ नदिथा० ॥ 
पुत्र जन्म सुनि श्रीमिश्चन घर, नर नारी उठि धाई। 
हला हली देत परस्पर, गावत नवल बधाई ॥ 
सकल सची ठिष आई ॥ नदिया० ॥ 
निरि ललन छवि होत सगन सबहष हृदय न समाई । 
कहत धन्य एसो घुत जायो, सोभा कही न जाई ॥ 
निरलि सत काम लजाई ॥ नदिया० ।! 
देत असीस जियो सुत तुम्हरो, जुग जुग लब सुखदाई । 
सुरज सिर पर सदा विराजौ, तुमरं सुतपद छाई ॥ 
कभी नहीं हो दिलगाई ॥ नदिया० ॥ 
"6, ) 
वधाई नोकौ बाजत आज । 


फाल्गुन शुक्ल पूणिमा तिथि को प्रगरे भ्रु. सुख साज ॥ - 





तर्का तत्रच सुहात्रनि' दर, बाजत. साज जर बाज । । 
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जन्मे श्री चैतन्य गहात्रभ सन्तन फे दिरताज ॥ 
माये रहित सिमिट सब पुरक हिल मिल क्षियो सम्राज । 
नाचत भन सुदित जय जथ कहि, सेटि लोक क्लं लाज ॥ 
केशर अल्दन लिरक परस्पर क्िपि घन पुरन काज । 
-सरसःसष्टुरी" सुग डुग जीवो, शौर हरि महाराज ॥ 

( ६५ ) 
लाजत आज भानन्द बधाई । 
पद्मादती पुत्र जायो है नमर बधाई छाई ॥ 
हषं भरी चब नारि नगर क्ती देन दधाना आई । 
निरि २ छनि नित्यानन्द कौ आनन्द उर उसगाई॥ 
शम मगन पण्डित हाङ्ाई फुले न अद्ध समाई । 
विप्र बौलि भद्खल विधि कीन्हीं चौके चार पुराई९। 
धन विचारि युणौ जब बोले मन ही सन सुसकार) 
यह तो फर पतित फो पावन दैई है गति सुखदाई ॥ 
हापुरुष बलराम प्रतापी, सुनहु सवै सनलाई । 
सुरज हीन हीन जन कै हित,रया ध्वजा फह्राई॥ 

० 94242 
® श्रीगोराङ्ग सेवा पद्‌ ® 

@ <) 
जाह श्री गौरदेव देववंघ स्वामी । 
रवि फी छवि प्रगट भर, ससि छी सब कान्ति गई, 
कोक्रिल कल कण्ठ छ गुणनिधि गजगामी ॥ 


न) 
५ 
६ 


3 


५० | श्रीगौराद्ध सेवा-पद 


सुखकर करुणानिघधान, भक्तव्रन्दं परमं प्रान, 
दीजै निज भक्तिदान, नाथ गोरधासौ॥ , 
स्कलसय तेजधार, अनुक्म रसरासि सारः, 
भक्ति भिभव के मागार, पुज्य धन्य नामी ॥ 
परिकर निज ले पाल, सङः युखद भौर लाल, | 
श्रौ श्री प्रु न््रलाल' उषु हे अकाम्री ४ | 
( &७ ) । 
करहु है शौरचन्द स्नान । ( 
सीतल जल निमंल सों सुर्दर, स्वंस कृण निधान । | 
अतर गुलाब आव सों सुखकर, परस रस्य सुरसान ॥ ; 
श्री नित्यानन्द सहा्रमु सद्धः, मुदि प्रेम धीलान । | 
श्री परभु "चन््गोपाल' सचीयुत,निज जन जीदन प्रान ॥ | 
( ईट ) । 
भोजन करत सची-सुतत खत रख । | 
मधुर मधुर रस छीर सुदित अलति, परिकर है सोहै 
सचौ भात रस कौर देत सुख, पावत प्रेम भरे गत अ 
दूध पान करि करि हंस सब जन, वासोंदी इचि राजे रति 
भी प्रु वन्रगोपाल' भलोक्षिकःभोग्‌ धरये श्रीगोर पणं { 
( ह. ॥ | 
जुषलवर क्रडत जमुना तीर । 
श्ौगराङ्ख गबाधर भिलि निलि, बुम्दर धीर समीर ॥ 
ललिता श्न स्वरूप दामोदर ` लाड भरे गम्भीर । 








श्रीभक्तभाव संग्रह (9९ 


लबा दं चलत महासुख परखाई लखि नीर ॥ 
रालानन्द विसाखा वपु सों खेल विलावत बीर, 
भी प्रभु श्चन््र' भीर भरन की,बोलत कोकिल कीर # 
(= 16 
भरी अ कौन कुञ्च के सही । 
बिलसत गौर किसोर चोर चित्त, लिये दिये गलबाहीं ॥ 
बतरावत आवत जो पुत, सो दतात जब नाहीं ४ 
पनी अपनी बातन भलो, एक तान चित्त लाहीं + 
मेलो मच्यौ उपर ते दीसत, कोड दरसन हित जाहीं ¦ 
भो प्रभु "चन्द्र कलिन्द सुताकी, छटा छई परली ॥ 
(: ७9 =>) 
सूलत गौर निताई हिडोरं । 
सुरङ्क {हिडोरे लचकत मचफत छबि को सिन्धु स्षकोरं ॥\ 
स्लोटा देत स्वरूप दामोदर,चहूं दिसि भक्तगन करत क्िलोर। 
शरी रूप सनातन "वन विहारिन-बिहारी' को चित्त चोरं ॥ 
(अ > 
भारती कीजे श्वी गौडेश्वर कौ । 
नित्यानन्द महाप्रभु राजत, प्यारे सची कवर की 
कलि पावन अवतार धरन की,गजगति विश्वम्भर कौ ॥ 
भीराधा पद पद्य मक्त मत, मोड भरे मधुकर की । 
ध प्रथु 'चश््रगोपाल' प्रेम सो प्रवर पञ्च परिकर को ५ 


~~ 
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® श्रीवृन्दावन-ाधुरी ® 
( ७३ ) 
भीबन शाम सबन तें नीको | 
जाको रन दुलभ ब्रह्मादिक सुर नर मुनि मादी क्षौः ॥ 
केलि विहार परस्पर हवत श्यास्-भानुनन्दनी कौ) 
जो रस निरखि देव वक्रगन कों सुरपुर लात एको + 
जहं इख दन्द रहत नहीं ` कोऊ सुख उपजत है जीक्षौ । 
ललितस डतौ" होय वास किम विन तेवै प्रिया-- पी को+ 
(& 2 
जाऊ बाक्रौ बलिहारी पावन ब्रजरन परसावै री। 
कालिन्दी को दरस करावे शीतल जल अचवावेरी ॥ 
गरुण नही भूलौं वाके राधा-माधव छलि खकारो । 
“ललितलडती' सो हग, चन्दा जो मोहि युगल निलावे री ॥ 
(=) 
शी वृ्दावन यमुना कूलन विचरन की लिये आश ह। 
लान गुदरो ज्ञानी-ध्यानी सन्तन रसिकन वासा है॥ 
वंशीवट तट नटनागर सद्धः प्यारी केलि विलासा है। 
ललितलडती' को मन मधुकर मुख-पड्कन रस प्यासा है ॥ 
न 3 
भी वृन्दावन ध्याना हेली, भीवृन्दावन ध्याना है। 
गोरश्याम चरणारविन्द सो अब अनुराग बढाना है॥ 
रहौ प्राण कि जामो सखी री नेम यही हद्‌ ठाना है । 


| 
| 
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 “ललितलङ्ती'' उटत कव्त युगल नाम-गुण-गाना है । 
| ( ७७ ) 
वृन्दावन सुख दुटेभे हम दृन्दादन सुख रटेगे । 
 ललित-लतः कुद्धन कै नीचे रसिकन सु जार्टे ॥ 
छेके रहँ छलि ललित म्रौ लौला गुण रस घूटेगे । 
 ''ललिक्तलडती" युगल प्रेष सें नैन हिये के खटेगे ॥ 
| ( ७ ) 
हौ न भई ब्रज प्रगट अलीरै ¦ 
 छकी प्रेम रस युगल माधुरी निरखत दस्पत्ति कली-कली रौ॥ 
गौ रष्याम ध्वनि पडती श्रवणन निश्दिन विचरत कुञ्जगली री । 
 (ललितलडती' तो चिलतो सुख जो होते मम भाग्य बली री ॥ 
| ( "96 
| फरो कोई जंसे सन भावं हम तो इस्पत्ति शरण गही है । 
नित्य-किश्चोर को जाप उपासन यह बाणी रसकिन जो कही है ॥ 
वृन्दावन सेवाकुञ्च यामा प्रीतम सङ्घः सुख विलस रही है । . 
'ललितलडती' वसतत तहां बै जिनपे उनकी कृपा भई है ॥ 
| ( ८० ) 
धनि भाग्य सखी वन खग मृग के 

मुख निरि श्याम सुख पावत हे । 
(1 तिन सफल विहार समय, 


लखि रूप लाल उर लादतः है ॥ 
सुर वधुभन ते उन भाग्य भधिक ` अधिक 


॥ 
॥ 
॥ 
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वेशी धुनि सुनि गण गादत है। 
महो भाग्य विशाल उन मैयन के, 
जिन आप गोपाल चरात है॥ 
धनि भाति भाति के वन पक्षी, 
बोलत पिया सुख उपजावत है। 
धनि वे केशर ष्टो अद्ध श्यास, 
जो अपने शीश चठ्ाव्त है॥ 
धनि धनि भाग्य गोवर्धन के, 
जहां भौतम चरघ छभआवत हैं। 
कालिन्दी धनि जाने व्रजपति, 
नित्य जल विहार हित धावत ह ॥ 
धनि तर श्याम निन दयां तरे, 
मपनी तन तपत नसावत है। 
हमहँ धनि “ललितलडती मोहन, 
€ निज छनि ते दिलावत हें ॥ 
(4५८१ --) 
धनि धनि भी वृन्दावन धाम । . 
दिष्य लीला स्थल मनोहर भचल छवि अभिराम ॥ 
चर्‌-जचर कण कण अलोकिक सुषमा ललित ललाम । 
भक्ति सम्पत्ति प्रेम भूपति मुक्ति रहत गुलाम ॥ 
खगरी-मृग~नर कोट हर क्षण रटत राधा-नाम । 
रसिक्र जीवन-प्राण जह नित्य रमत श्यामा श्याम' ॥ 
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( 
पलक्तव सौ रज क्षार श्रीवन कौ । 
विहस्त पुगललाल विलि सुख सो- 
सञ्जुल दाहि निकुञ्च सघनं कौ। 
निल नीर बहत यमुना को, 
हरत लिचिध पीडा जन मन की! 
शिव नारद अज सुर सनकादिक- 
अस करत जित वास करन की ॥ 
भुरि भ्ए्य इन ब्रजवासिन के, 
छेके रहत छबि श्याम बदन कौ । 
“ललितविहारिणि" देहु कृपा कर- 
ब्रजदसिदौ नित शरण चरन कौ॥ 
( = ) 
चल सन तृन्डावलं चल रहिये । 
परम पुनीत सो ज्ज शी धरणि रज धरि शीश जनम-फल लहिये॥। 
मञ्जुल सघनं पुलिन यमुनातट सुन्दर पणं पुटौ चलि छहये । 
सन्त टक लहि पाय यमुना जल मिलि रसतिकन राधागुग गइये।। 


। विहरत मावह थुगललाल जब सन की व्यथा कथा सब कहिये । 


“श्याम' कृपा एे्ती कव करिहो चलि बु्दाघन लौट न इये ॥ 
(ध्य ) 
बृम्दाविपिन बनाऊगी घर भ तजि कं सब संसार । 
ह्‌ जीवन, तव सुखमय होगा भिलि है नन्दकुमार ॥ 


५० ध्रीटृःदावन माधुरी | 
| 


कुद्पलिन धिचरत डउोलु गौ रधिक्तन हृफ अधार\ 
° लत्तितविहारिणि"' वेश ॒बोलिट्‌ श्चीबन परेमागार ॥ 

॥ = ) ४ | 

जवे जब श्रन्दावन दुधि आवत । 


| 
हद्याकाशं धिरहेधन उमडत अध्रुवन धार सैन भरि लाक 
फड़क उठतप्रति रोम रोपर तन यति गौरात निथ्य अकुलाको 
शरीत्रजरज पालन परखन हित क्षल नं पड़द पल युगद्स ना 
पड़ो रहत तन रहत जां पर प्राण परू कञ्चन धावा 
शलितविहःरिगि'जातन बक अवनेहि भाग्य क्ुनद पदछिताक्‌ 
(च~) 
पुनि कब हं है कृषा घनेरी । 
चुखदबात वृन्दावन केरो वांशी चित्दन चिवो तेरी 
दरस रक्त सत्संग भोहरि-युरुषिलि रसिकन व्रज कुञ्चनं फेरी 
(ललिरविहाणि'ललित विहारी करि रो ब्रन चरन्स 
( ८७ 
मोहि किन दैव किथो ्रजवासौ । 
परसति युगललाल पड रेणु, 


लोचत सुर सिद्ध मुनि कमला सी। 
पावति लहति प्रेम प्रसाद निरन्तर, 


निरखति पिधा प्रीतष दृ्िरासी 
भिलि रसिकन नित हेरि गुण गावति, 


तृणसम॒तोडति भव भय फांसी | 
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स्दावन मुख श्नीवृम्दावन तरसत,शिव--इरि- ब्रहपपुरकासी । 
(ललित विहारिणि“ गनि पद पाथिकषवेगहि कीजे महुलडवासी ॥ 
( ठ ) 
जगत धे जां जाको भाग। 
ताके हये उपजत वृन्दावन दशन को अनुराग ॥ 
तृण सम तजे सकल दख सम्पत्ति बाढे विषथ-विराग । 
भ्रीचनवास करन चित्त चाहत पाय अलोनो साग । 
केलि सखि" घनश्याम करञ्जं लखि दुक्षत बिरह की जाग ॥ 
~ ) 
जो कोठ वृन्दावन रस चाखे । 
भवन चतुदश तिहूँ लोक को, स्वपतु नाहि अधिलाें ॥ 
“ललितफिशोरी'" वडा कौन चे, श्यामा-राधिका भां । 
पुगलरूप बिन पलक त खोले, लोभ दिखाबो लखे ॥ 
( ° ) 
रे मन वुन्यदिणिन निहार । 
यद्यपि मिले कोड चिन्तामणि तदपि न हाथ 'पवार ॥' 
विपिन राज सीसाङके बाहर हरिषु को न निहार । 
जय “श्रीम शुर धूसर तन यह अ।शा उरधार ॥ 
(. & । 
आली ! स्हाने लाभे दुस्दावन नीको । 
घर घर तुलो ठाकुर पुङा, दरसण गोविन्दजी को ॥ 
निरमल नीर बहत जमुना को, भोजन दुध--दही को । 





~ 
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रतन सिहासण आप विराजे सुक्‌ट धरयो तुलसी क्ञो। 
कुञ्चन कुञ्चन फिरत राधिका शद चुनत सुरली त 
“मीरा के प्रभु गिरधर नागर,भजन विना नर एीको। 
(+ & ) 
त्रजरज मोहिनी हम जानी । 
मोहन कञ्च मोहन वृन्दावन मोहन यमुना पानी। 
मोहन नारि सकल गोकल की बोलत लोहिनी वानी। 
“श्नीभट" के प्रभु मोहन नागर मोहिनि राधा-रानी। 
( ‰३ ) 
बृन्दावन के राजा दोऊ श्याम राधिका रानी 
चारि पदारथ करत मन्गुरी भुक्ति भरं जहां पानी॥ 
कमे धमं दोऊ व्टत जेवरी धर छाये ब्रह्पल्ञानी। 
योगी यति तपी संन्पासो महिमा किनहु न जःनी॥ 
पचिहारे वेद पुराण लगुनियां नाबत सगरनियां बानी | 
धरघरग्रेभक्ति की महिमा सहचरि व्यास" बखानी ॥ ॑ 
(न ) ्‌ 
भीराधाकूण्ड की बलि जैये । ` 
सघनं लतान वितान तनये, गिरिवर सोभा पैये। 
श्रौ गोविन्द नास रभु पायो, जनम जनम जस ेे। 
एेरावतत अप्सरा मानसो, गङ्ख धार सुख लये 
दात जहाको वास सुहायौ चक्रश्वर छबि ; 
भी गोधन घथन तरहृदी, लोदि लोटि हरतवे। 
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५८. ॥ 

श्थाप्रा श्याम लगन जिह लार । 
ननन नीर फुवारे टट सन दम्पति चलि पागे। 
हा राधा हा मोहन कहि मुख उदि कुञ्चन को भागं ॥ 
(ललित लडती' दुंट वृन्दावन अनत न कहं अनुराभे । 


९ 
जापे चदु युगल को रद्धः। 


भूल जाए त्रिभुवन सुख पल मे निरखत दम्पति अद्ध 
तोरि कानि कुल रडे घूघट नेन नीर सुर भद्ध । 
“ललितलडेती" नाच गावे मतवारन के ढङ्धः॥ 


७ 
नाच राधा--मोहन त १ ६ के भाव बताऊ । 
ईमन भैरव राग केदारा ज्लीनी स्वर सु गाय सुनाऊ ॥ 
निरखि निरखि छवि युगल माधुरौ नयनन नेह जलधार बहाऊ । 
श्न वृन्दावन बात निरम्तर “ललितलडती" यहं वर पाऊ ॥ 
( 8 ॥ 
यमुना कूलन छह माधुरी युगलविहारी ठे हिरो । 
मृढु मुस्कान मनोहर छवि लखि प्रेमधार जल नैनन गरो ॥ 
हाथ जोडि कष्ठ करो वीनती रसना श्याम-राधिका टेरो । 


व 
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| 
ललितलडती"चरणन शिर धरि बिरह जनित तनताप निवेरौ| 
(व ) | 
अबन हमारो मन मनत मनाए नैक, 
टेक करि वापुरौ विवेक नलि सैन देहु । 
कहै ^रतनाकर' सुधाकर सुधा को धाई, 
तृषित चक्तोरनि भघाई चखि लैन देहु ॥ 
पङ्कः गुरू सोगन के बद्धः तकवे की तजि, 
ङ्कु भरि सिगरौ कलङ्क सखि लैन देहु । 
लाज कुल कानि के समाज पर गाज भेरि, 
भाज त्रजराज कौ सुनाई लखि लेन देहु ॥ | 
#.; | 
घुग चित्तचोर छोल गिरधारी । 

तबो जये चेन नहं आवं सुरति देखि तिहारी ¶ 
भदन गोपाल मधुरो सुरति मोह लई ब्रज सारौ। 
भौर न मानु अनतनं जाऊ एकह आशक तिहारी ॥ 
भलंहो ज चर्चा मेरी लिखी टरट नहीं टारी ॥ 
“लेलितलडेती" को अपनावहु या छक्चिपें बलिहारी ॥ 

( १०१ ) 
अवयां नन्दनन्दन सो मटकीं । 
इन पे चलत न कठ बस मेरोत 
नन्द हृ्तन नयन बतराविन, अद्ध विलोकिन वेवि उद खट 
'ललितलडंती'रंगो श्याम रगामोट किए कहा घूघट म 








पि 
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( १०२ ) 
मनमोहन छबि सदन बदन कों एक वेर जिन हसते देषा । 
ताको सन तजिकं सुख निभुदन वन कुञ्जन मे धंसते देखा ॥ 
बरी सी तिरी चितवन सङ्क बहुतों को हम एक्तते देखा । 
"ललितलडती' रूप दिन्धु में निरा कोऊ न निकसते देखा ॥ 
(. ९०३ ) 
सखि ! मे जलत निरते शयाम, कष्‌ न सुहावैरी ! 
एसो सुन्दर रूप ख्ञेरो, नहि कोऊ सै वरिभुवन हैरो, 
फिर फिर भेरो चित्त = कों धावेरी ॥ 
वा विन स्न जग अन्धह दौखे,सुड सम्पति गृह लागत फीके, 
अब मेरे मन धीरज कौन बंधावरी.। 
तारे गिनत विहात न रज्ननी, मात्र ग गुण अधिकहौ सजनो, 
ललितलडती" जो तु वाहि भिलावेरी॥ 
(1) 
लगा प्रेम राधामोहुनसों छटा ओर नहीं भाती है। 
धुर्‌ हा दिल दलि ललित छबि पुनि पुनि वही चुहाती है ॥ 
भौतर बाहर द्वार पौरपे बांको छबि दरसाती है। 
"ललितलड ती" रूप इश्क मे पल छिन नींद न आती है ॥ 
( १०५ ) 
लोक लाज यमुना मे बहाई । 
नाम धरो चाहे देहु तानं कोटि उपाय करो समुदाडई। 
यत्न अनेक किए नहीं षृटत प्रीति जास जाकी जुरि माई ॥ 
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सलितलडती'बस गए मो मन श्याम सलौने कूवर कःहूाई। 
(०६ ) 

हाहा चलत न कष्टं बस आली । | 
हं तौ घनो चाहं न करू युधि, उरछाई सुरति बनमाली ॥ 
कह। करो वा सांवरिथा ने बरछी सी चितवन उर सालो । | 
ललितलइती'मिलिहौं सांबरोनाम धरो चाहे देबहु गाली ॥ | 
१०७ ) | 
किथौ ह्न में धाम श्याम री) | 
नित देखौँ तितही वही दीस, मोहि सृक्षत नहीं पन्थ धाम रौ॥ 
पिरछि हसन सुधि रही न तनक तनै भई घायल ताहि यामरी। 
'ललितनलडती"जाने कियो कहा जौ नलगत मेरो काहु कामरी ॥ 
१) | 
भोरहीं जा मग निकस्यौ हैके रूप उजागर छल छली री॥ 
वा मग पं बलिहार जाऊ न पलकन ज्ञारूः धरि गली री ॥ 
एक नजर त्रिभुवन मन सोहै, कौन चलाई मेरी चली री। 

` ललितलडतीः बिनु देखे वा मो लियरा घबरावे अली री ॥ 

( १०६ ) 
श्याम हगन की चोट सहै को । 

जिन लाणी तनही तन जानी पीड हिय-लगि कासो कहै को 
पल त होत सुजान बावरो विचरत वेकल भौन रहै को 
ललितविहारिणिनेन तीर लमि धीर धरे सो कीर अहै को 
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(1. 
प्रेम घदन को कठिन गली सी । 
क जनत ब्रनचन्द्र संवरो कौ जानत वृषभानु लली री ॥ 
जग-कुल कानिहुं छोड अपनपन,चने शश धरि हाथ तली री। 
'ललितविदहारिणि' दलं परेसपुर जो पावे उन कृपा भली री॥ 
6. (भ) 
सोच सम या सग पग धरना । 
यह्‌ मग प्रेस नाम कर बाजे, हसी जान न धोके पडना ॥ 
यामं पग वीर धरे सो, त जानि जिये जीठत सरना । 
नैन नीर तन वेसुद्धि वेकल पागल हो दिन रेन विचरना ॥ 
हा प्रीतम हा प्रीतम रट मुख प्रेम भाव नित सेवन करना । 
चदि के मोम तुरद्धःअङ्धः पे श्याम' अनल में कूदि निकरना ॥ 
(7) 
मे गिरधर अनगे नाघ्रूगी । | 
नाच नाच पिया रघ्िक्त रिज्ञाऊः प्रेसमीजन को जाच्रु गी ॥ 
प्रेम प्रीति के बाधि घूघरू सूरत की कनी काषटगी । 
लोक लाज कुल को मर्यादा यामे एकन राखू गी ॥ 
पिब के पलङ्क परजा पौढगी 'ीरा' हरि रङ्कः राच्रुगी ॥ 
(11) 
मेरे तो गिरधर गोपाल इसरो न कोई । 
जाके शिर मोर मुक्ट मेरो.प१ति सोई ॥ 
तात मात श्रात बन्धु अपनो न. कोई ॥ 
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छांड़ दई कुल कौ कानि कहा करिहौ कोई ।। 
सन्दन हिय नैठि बेठि लोक लाज खोई । 
चुनरी के किये टक ओह लीन्ह लोई \। 
मोतो रगे दिये उतार वनत्ला पौ । 
अंघुभन जल सींच संच परेमवेलि बोई ॥ 
अब तो बेलि एल गई आनन्द फल होई । 
इध को मयनिथां बडे प्रेमसे विलोई । 
माखन जनं काहि लियो लां पिये कोई । 
भगति देखि राजी हुई जगत दैखि रोई ॥। 
दासी 'मौरा'लाल गिरधर तारो मब सोई ॥ 
४१६० 

या सामरे सोंसेंप्रीति लगाई, 

कुल कलङ्खने तर्गह्‌ उरू गी, अब तो कर अपने मनभाई ॥ 

बीच बाजार पुकार करै, चाहे करो तुम कोटि बुराई। 

साज मर्याद मिली भौरन क्‌ मृष मुत्तिक्थान सेर बट आई ॥ 

बिन देखे मनमोहन को सुख, मोहि लगत त्रि्रवन दुखदाई। 

(नारायणः तिनकू' सव फको,जिन चाखी यह्‌ रूप मिठाई ॥ 


01.) 
प्रीतम पुपर मतिना उतसो । 


इनको धुनि सुनि पार ॒पञ्सन कहा करगी हमारो ॥| 





भले होय जग चर्चा मेरी तुम निज ब्रीं टारो। 
तारायणःजे शरण चरण कौ तिन्ह न कीज स्थारो॥ 
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| ( ११६ ) 
परीति फी रीति कौ पेडोहि न्यासे । 
ध जानत वृषभरानुनन्दनी, कं जानत यह्‌ का्हर कारो ॥ 
ञं प्रीति न हय स्षखी री,वह अपने मन सोच विचारो ॥ 
मरेमपथको सो चलन बक्गरो,रसिक बिना को समक्षन दाये) 
^ुरदात'यह भीति कृषठिन हैर दिपे भी न होत निभारो ॥ 
| ( १) 
मिलिवौ चथसनहि फो नीको । 
चारों तन स्थे इकटौरे, धोको न गयो जी को। 
नन्द कै साल हमारे उक्ुर, ओर जगत सब एीको ॥ 
वेद पुराण भागवत गीता, गह ज्ञान सब टेको) 
खषटौ खाच महि सुचि आवै, (सुर खवेया घी को ॥ 
प) 
गोपी प्रेम कौ ध्वजा । 
जिनन गोषाल किए वश अपने उर धर श्याम भुजा ॥ 
णुकं भनि व्यासं प्रशंसा करहुं उद्धव सन्त सराहि। 
भूरि भाग्य गोकुल कौ वनिता अति पुनीत जग सरह ॥ 
कहा भयो लो विश्रकुल जन्म्यो सेवा सुमिरण नाह । 
श्वपच पुनीत “दास परमानन्द जो हरि सन्मुख जाहि ॥. 
(014) 
रसिके. अनन्य हृमारौ जाति ॥ 
कुलदेवी राधा बरसानौ वेरो, ब्रजवासिन सो पाति ॥ 


= 





। 
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गोत भोपाल जनेऊ मालः सिखा ्िखण्डी हरि मम्दिरप्र 
हेरिगुन साम वेद ध्वनि सुनियतःम ज पडाव कुस करता 
साला जघ्रुना हुरिलीला षटकरम प्रसाद प्रान धन र्‌ 
सेवाविधि निषेध जड सङ्खति, वृत्ति सदा वबृन्दादन बा 
स्मृति घागवत, कृष्ण नाम सन्ध्या तरपन मायत्री ज 
दंस हषी जजभान कत्पतर, "्धास' न देत अप्स सरा 
1२०.) | 

हारो मुरली बारो स्याम 
बिनु मुरली वनमाल चन्िका, नहि पहचानत नाम। 
गोप रूप वृन्दावन चारी, ब्रज जन पुरण काम्‌ 


६ 


याही खों हित चित्त बहौ नित,दिन विन पलचछिन याम, 


नम्दीखुर गोवरघन गोकुल बरसानों विधाग 


0 


(नागरिदास्त' द्वारका मथुरा, इन सौ कंसो कामि $ 


(च) ) 3 
गोरश्याम चरणारविन्द पर जिसको वीर मचलते द, 
नेनघान मुस्कान सङ्गः फति फिर नहि नैक सम्भलते दह 
ललितकिशोरी" युगल इश्क मं , बहुतों के घर घलते | 
इवा प्रेमसिन्धु मे कोई हमने नहु उदछलते | 
( 1२२ ) 
देवो री यह नन्दका छोरा बरी मारे जाता 
री सौ तिरी चितवन को पैनी छरी चलाता ह 
` हमको घायल देख बेदरदी मन्व मन्द मुस्काता। 


नदान र्ननतु =-= 
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'ललितकिशोरौ'जखने लिगर पर नोन पुरी बुरकाता है ॥ 
( ^१<) 
श्यास श्यामं श्याम रटत प्यारी अषपही ६ भई । 
पुष्ठत॒फिरत अपनी सखियन ते राधा कहां ई ॥ 
वृन्दावन वौधिन यमुना तट श्रीराघे श्रीराघे । 
सी सद्धः कौ थह छबि निरत रही मौन सब सधे ॥ 
गरुवी प्रीति कहा न करावे, क्यो न होय गति एेसी । 
कहै 'भगवान-ह्त' रामराय प्रभु लगन लगे जो जेसी ॥ 
(“ १२४; 9 
जत देखो तित श्यासमथी है । 
याम स्च बन यमुना श्याला,श्याम गगन घन चटा छं है॥। 
ब रङ्खन सें श्याम भरो है, लोग कहूत यह बात नई है । 
बरी कं लोशन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है ॥ 
नदरसार रविसार श्याम है दीप शिखा पर श्याम तई है । 
ीलकण्ठ को कण्छ श्याम है भूगमद श्याम काम बिजई है ॥ 
मृति को भक्षर श्याम देखियत सनो श्यामता बेलि बई है । 
रदेवन की मोहुर श्यामा अलल ब्रह्य छबि श्याम भई है \ 
(ऋ 22.) 
ध्यान धनश्याम का दीवाना बना देता है। 
बागे दुनियां को भौ वीराना बना देता है॥ 
बिहार सांवले सरकार का, भेर दिल को। 
कभी गोकल, कभी बरसाना बना देता है॥ 
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शमाएु इरकने तेरे, शरुः दिल किया रोशन । 
दीनं इखियों को परवाना उना देता है ॥ 
वृत परस्ती का कड़ा शोक इसे कहते है । 
सर जहां भुक्ता है बतलाना उनः हता है ॥ 
मेम-्याले जो पिये मरके बो अदनी जाने । 
बिन्दु, को बिन्दु ही मस्ताना बना रेत है ॥ 
(१२६८) 


सखी, हँ स्याम र्धः रद्ध । 


देखि विकाय भई चह सुरति, 
सङ्ग हतो सूने अपुने पुनि सोह गई रस शोय। 
जाचेहु मागे षटि परे सलि, दैक न न्थासै. हथ॥ 
टक कन्हैया नेननि में निसि,. घौ रह करि भौन। 
गाय चरावन जात सुन्यौ सि, सों कन्हैया कौन ॥ 


ह दू 


कासो कहौ कौन पतियाइ, मेर कोन केरे बकबाद 
के के कयौ जात शदाधरः गुगे कमे गुंड स्वाद। 


( १२७ ) 
छृवाकोन होती जो आदत दुर्हारी । 
तो सूनौ हौ रहती मदालत पुस्हारौ ॥ 
जो दीनोंके दिले जगह तुन पातै । 
तो किस दिलमे होती हिफाजत तुम्हारी ॥ 
गरी कौ दुनिथां है भानार तुंससे । 


गरीबो सेह बादशाहत. वुष्हारी ॥ 


रति पश्च पगी। 
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त मुल्लिम ही होते, न तुम होते हाकिम । 
न घर घरमे होती इबादत ॥॥ 
तुम्हारी & उस्फवके हग ¶वन्दु' है यह । 
पुस्हे सते हँ बमानत तुश्हारी ॥ 
८ = 
कुखं अन्ोेख वह॒ मेरा नन्द का लाला निकला । 
निकी उत्फत का हर इक लुत्फ निराला निकला ॥ 
व्यो ल लेदैवे चता इसको बडे शौक के साथ) 
उनकी हम शक्ल मेरा दिलिभी तो काला निकला ॥ 
इक नजरें दुटौ, कुचं एेसी मेरे दिल की दुक्तान । 
हैर तरह स्दाहिशे दुनियां का दिषाला निकला ॥ 
अनौ चित्तव के निशानात जो देखे उसने। 
भेराहर दने जिगर नाज से पाला निकला ॥ 
श्यात-सुन्दर छी नह्ये नजरे इनायत क्यू करे । 
जब छि हग "बिन्दुः भरा ददं का ष्याला निकला ॥ 
@ 11) 
कन्हैया को इक रोज रोकर पुकारा । 
कहा उनसे जसा ह अब ह तुम्हारा। 
वे बोले कि साधन कयि तुनेक्या है? 
मै बोला “किसे तूने साधन से तारा ॥ 
वे बोले न दुनियां मे जाकर क्रिया कुछ । 
` मै बोला क्रि भत भेजना फिर दुबारा ॥ 
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वे बोले परेशं ह तेरी वहस दै। 
मै बोला थे कहरो- तू जीता हारा ॥ 
वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुञ्च तक ? 
मै बोलाकिहग “बिन्दुः काहि सहाय ॥ 
१३० ) 
ए श्याम मेरे दिल को बहु मजं लगा देना। । 
हो दर्द तेरा जिसमे भौर क्‌ न दवा देना ॥ | 
एक दिनितो मिलेंगे ही बोलेगे ही ही। 
इस स्वाबे तमा से हरगिज न जगा देना ॥ | 
हम तेरे तसब्बुर में बेहोश हें पागलहं। | 
दिखला के फहीं सुरत कछ होश न ला देना ॥ | 
मिलने कौ जो मृक्षसेहै लौ दिल से लगी बेहद । | 
निलकर न कहं उसकी बुनियाद मिटा देन! ॥ 
ए यादे जुरोईत्‌ इन आंखों के परदे पर । | 
हर "बिन्दु" को दिलवर की तसवीर बना देना ॥ | 
(क ११) 
रूढे है अगर श्याम तो उनको मनाये कौन । 
अपनी जो बनो शान है उसको घटाये कौन ॥ 
ख उनका भला होता तो करते भी खुशामद । 
अपनी गरज के वास्ते अहसां उडाये कौन ? 
भव तक तो रह दोस्त बराबर का था दावा । 
मब फं बन्दगी;की शरायत निभे कौन ? 
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माना कि जान उनकौदहै, लेंगे वही आखिर)! 
पर बनके खतावारं ये गरदन क्षुकाये कौन ? 
भरकद्र करं वे तोये हग नजर हें । 
वरना किञ्ल खाकमें मोती भिलाये कौन? 


(= 
इनियां तो क्रया ? अपनी ही हस्ती को भुला बेे। 
जिस दिन से लगन अपनी मोहन से लगा बेठे॥ 
हम मर भिरे पिर क्योंकर उनकी न नजर कुचं हो । 
इस शरे भुहव्बत मे क्योकर न असर कु हो ॥ 
तडफती हुई महो मे क्योकर न॒ असर क्लं हो । 
मुमकिन नहीं इस दिल की उनको न खबर कुखं हो ॥ 
हृर तौर से इस जिद पर एतकाद जमा बठे। 
निक्ष दिन से लगन अपनी मोहन से लगा बैठे ॥ 
माना, हैँ अजब उनके अन्दाज जमाने मे। 
एकता है मगर हम भी जाबाज जमाने मे ॥. 
इक दिन तो खुलेगा ही यह राज जमाने भें । 
कर्बानिये दिल देगी -आवाज जमाने मे॥ 
हम दारपे सर देकर दिलदारको पा ठेठे । 
जिस दिन से लगन अपनी मोहन से लगा बेठे ॥ ` 
भाशिक को कभी दम भर आराम नहीं होता । 
रोने के सिवा उसका क्च काम नहीं होता ॥ 
है कौन ? जो इस फन मे बदनाम नहीं होता । 
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मरने के सिवा इसका अद्धाम नहीं होवा 
सब कृ ये समञ्चकर भी इस दिसक्तो लुटाद। 
सिंघ दिनद्ै लगन अपनी सोहन दे लगा वेैठे॥ 
थोडासा सहाराक्छं दायाभीते कब दाया 
बरसात का सोसमस कृं आपाभी तो कड आया ॥ 
घनश्याम इन आंखो में छया भी तो कब दया । 
कछ "बिन्दु" बरसने फा लाधाभी तो कड लाया ॥1 | 
जब आतिशे फुरकत मे यहु जिस्म जला दे॥ 
जिस दिनिसे लगन अपनी सोहन से जगा बंठे॥ 
(75 > | 
गर प्रम, की इस दिल से सगौ घात न होती । 
तोसच है क्रि मोहन से मुलाकात न होती॥ 
सरकारको नजरनेसे देता मै भला कया? | 
क्च पास गुनाह कौ जो सौमात्त न होती॥ 
क्यों होते मुखातिब, वे चला भेरी तरफ को। | 
भष्हो मे कशिशको जो करामात न होती 

है ददे मुहव्बत का फक्त सारा तमाशा । 
यह दिल मेन होता तो कोई बात न होती ॥ 

हग "बिनु बतते है कि घनश्याम है दिलं, 
घनश्याम न होते तो यह बरसातन होती ॥ 

(२५ जो 
नब से घनश्याम इस दिले आने ले ॥ 
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क्या कहं? रद्ध क्या क्या दिखाने लगे + 
भे परु ही जो इक दिन टहलते हए । 
ङ्घ शिश्षकते हए, कुछ सम्हलते हए | 
चुपके चुपके से दिल लेके चलते हए । 
मैने पकड़ा जो बाहुर निकलते हुए ५ 
मोहिनी उलकर मुर्रा लगे। 
क्या कह ? रद्ध क्या क्या दिखाने लगे ॥ 
एक दिन उनके आने का बतलाऊ ढब । 
भा गये नेन से हौ लया कर नकब॥ 
बोधि कर ले चले जानो-दिल म्ल सब। 
भेने देखा तो. पु्धा कि शह क्या -गजब ॥ 
शुखं मचल कर वहु मुरली वजाने लगे, 
क्या कटं ? रद्ध क्या क्या दिखाने सये ॥ 
एक दिन ख्वाब मे ही च्डे आप हें। 
दिल उड़ने कौ धुन भे अड़े अष है॥ 
मै ये बोला कि श्ुजरत बडे आप हें। 
क्यू मेरे दिल के पीछे षडे. आप हें॥ 
चोट चितवन कौ चित्त पर चलाने लगे । 
क्या कहें ? रद्ध क्या क्था दिखाने लगे ॥ 
` एकं दिन आप अधे तो इस तोर से। 
ददे दिल बनकेही वह्‌ उठे जोर से॥ 
मैने देखा उन्हे जब बडे गौर से। 
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भागने फिर न पथि किसी भर 
बन गथे “बिन्दुः अखं से जाने लगे। 
वया कटं 2 रङ्धः क्या क्या दिखाने लभे ॥। 
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(२. ) 

[श्री] भानुनन्दिनी भो तन हिरो ) | 
तपत रहत सन विषय वासना शीतल दष्ट कृपा-कण गेरे 
बोल लेहु दरबार स्वामिनि, हाहा अबन करो भवं 

'ललितलडंती' तन मन अकलित, श्रीवृन्दावन देहु बसेर 

१३६९ ) | 
अहो विहारिणि प्राणजोवनि मो अवगुण मनसं न विच 
करणा सिन्धु जानि निज ससी, दीन दशा सेरी निरव 
निजपन सुमिरो स्वामिनि भामिनि विगड़ी को अबबेगसं 
ललितलडइती'घटे न बल कषु कृषा विलोकन नेक 

( १३७ ). 

। कूवरि किशोरी देर करो जनि नैक कृपा करि हैर 
मधुप होय मन निशिदिन सेवे पदपदङ्कज श्रिय तेरौ 
युगल सूप बिनु नयन न खोल च्रिुवन सु कहा मेरो 
ललित लडतीः करो निरन्तर कुञ्चन माहि बसेरो। 

£ 0 
पानकर यृगलरस ल्प माती फिरू, 
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साधुरो लतव श्रीदन मन्ञारी। 
नाम-गुण सत्त गाऊ रट रसना नित, 
राधिका राधिका श्री विहारी ॥ 
कहँ यमुना निकट बेठि आनन्द सु, 
धरू उर ध्यान तन सुद्धि विसारी । 
'ललितलडेतौ' क्ललके नई छवि हगन, 
एसी कब करिहौ ज॒ पा प्यारी ॥ 
(+ १३५. 
ेसो कब करिहौ प्यारीज् लिष्दिन तुम्हरो ही ध्यान लगाऊ। 
हुक र ट पनवारे चुनि चुनि बचे सीथ रसिकन के पाऊ ॥ 
कुञ्जगलिन में विचरत डोलों अन्य न मातरु अनत न जाऊ । 
(ललितलडती' यही लालसा तुभकों हिये-निकरुञ्च बसाऊ' ॥ 
१४० 
हे स्वामिनि हर्षामिनि भामिनि अब मेरी सुधि लीजे। 
हाहा करी बिगाड़ भाति बहु भ्रुल माफ करि दीजं ॥ 
दीन टेर सुनि देखि गरीबी ज्यौ व्यँ ही अपनोजं। 
'ललितलडेती' श्रीवृन्दावन रज अधिकारी. कीज ॥ 
@ ^ ॥ 
पड़त हौ पेयां कञ्चविहारिनि गोराद्धी वृषभानुदलारी । 
करुणा-स्वांति स द हौं चातक मुख छबि-चनदर चकोरी प्यारी 
मसर नहीं अवसेर करन को सुनि लीनं दरखास्त हमारी । 
(ललितलडती' देहु वास-ब्रज पुरिवौ आस भानुपुर वारी ॥ 
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1 | 
पड़त हौं पेयां कुञ्च विहारिणि रास ईश्वरी भानु दुलारै। 
करुणा स्वान्तिब्ु दहं चातक मुख छबि चन्द्र चोरी प्यारी | 
हाहा देर करो त किशोरी छिन-छिन बीतत युग सम भारौ | 
बोल लेह दरबार स्वामिनि ललितलडतौ' शरण तिहारी । 
१४३ ) | 
हाहादेर करो न किशोरी) 
श्रीवृन्दावने बास दीजिये रहल सहल नन कश्चन खोरी। 
वंशीवट तट करत केलि नित अवलोक सुन्दर धर जोडी 
(ललितलडती' भास पुरादो शुक माफ़ करि लखि निज ओरी 
( १४४ ) 
शरी श्यामा यहौ विनती चित्त रिषे । । 
श्रीव्रन्दावन बास दीनि चरणन दासी करयै। 
नव निकूञ्च सुखपुञ्च निरन्तर सेवन तुम्हरो कर| 
वदन निहार नेन शीतल करि त्रिविध ताप नन हसि 
भाप दोऊ मिल हंसि हंसि गावं श्रवण सुधा रस 
"ललितलडती' यह छबि हियेते स्वप्नं नहीं टस 
(षाः 
अब विलम्ब जनि करो लाडिली छपा हृष्टि दुक हिर 
यमुना पुलिन गलिन गह्वर की विचरू स्च सवेरो 
निश्दिन निरखों युगस माधुरो रसिकन ते भरट भेर 
ललितकिशोरी' तन मन अकूलित श्रीवन चहूत बसेरी 
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( १९६) 
माल खजाना हीरा मोतो पल छिन माहि लुटा्वेगे । 
त्रिभुवन शष्ट जनि गदाई बाय हाथ बहावेगे 
शरीवन्वाचचन सेवा सहलन कुञ्च खवासी पावेगे । 
(लललितलडती' रूप अमीरसर लोचन तृषित पियावेगे # 

( १४७ ) 

किशोरी तेरे चरणन की रज पाञ । 

बेठि रहौ कञ्चन के कोने श्याम - राधिका माङ # 

जो रज शिव सनकादिक लोचत सो रज शौश चट्‌।ऊ । 

"व्यास'स्तालिनीो की छवि निरखत विमल विमल यज्ञ गाऊ ॥ 
(१९८) 

किशोरी मोहि अपनी कर लज । 

मौर हिये कषु भाङ्त नहि वृन्द्वन रज दीजे॥ 

खग सग॒ पशु पन्छी या अनके चरण शरण रख लीजं 

"व्यास" स्वामिनी को छवि निरखत महल टहलनी कौजे ॥ 

(१५९०) 
हम श्यामाल्नु के बल अभिमानी । 
टदे रहँ मोहन रसिथा सों बोलं सटपटी बानी ॥ 
पड़े रहें अलमस्त कुञ्च में सिर पर राधा रानी । 
"किशोरी अली' के प्रण-जीवन-धन वृन्दावन रजधानी ॥ , 

( १५० ) 
[श्री] नन्दलाल मो तन दुक हरो ॥ 
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श्रन्नजरज पावन दरसावहु जासों सहज ही होय निबेरो॥ 
ऊक-चुक सव क्षमौ सविरे हा हा अब न करो अवसेरो। 
(ललित्तलड़ती' देहु कृपा करि, भीदृन्दावन कञ्च वक्षेरो ॥ 
(कल १.५) 
गौर श्याम अभिराम मनोहर नैक कृपा करि हेरे । | 
नित्य को लाड चाब सेवा सुख यह चितवे चित्त मेरो ॥ 
युगल मन्त्र को जाप उपासन नासो होये निबेये। 
'ललितलडंती' इष्ट प्रिया प्रि श्रीबन माहि बसेरो ॥ 
(२) 
मो सम कौन पतित ब्रजराज । 
जो तन दियो युगल चिन्तन को, भ्रमत भोग सुखं काज 
भरि भरि उदर विषयनको धाञ,तनि हरिजनन समाज। 
(ललितलड़ती' तु ही कृषापद बह गहे की लाज ॥ 
(@ १५६२. त 
मो सम कौन कुटिल अविचारी । ्‌ 
निहि रसना रसनाम त्यागि कं निरिदन रातं बकत लबारी। 
जे भियां तनि युगल रूप रस, छकी रहत नित नेह सुत नारौ 
जे कर दस्पति चरण पलोटत, लगे हरन पर धन दुख भारी 
निश्विन आस वास वृन्दावन, रूप सुधारस पीवो पियारी 
कृषा हृष्ट हुक हरो मो तन, “ललित लडती' शरण तिहारी। 


१५७ ) 
मो सम कौन आलसी बीर ॥ 
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बिनु हरि सेवा वृथा जात दिन लगत न लाज उठत न पीर॥ 
पावत पातर नित परोस धरि भरि मरि पोषतक्‌टिल शरीर । 
"ललितलड़ंती' देखि युगल छवि बहत प्रवाह न नयनन नीर ॥ 
(1. ). 
एसो कब चं छेला मोहन रसिक नयन भरि हेरों । 
दे तिलाञ्चली लाज निगोड़ी चितवत हृष्टि न कफेरों॥ 
लोचन तुषित अणीरस प्यावों पल छिन पलक न गेरो । 
'ललितलडती' छकी प्रेम रस कुल की कानि निबेरो ॥ 
@ ^: ॥ 
अब विलम्ब जनि करो प्राणपति कृषपाहष्टि दुक हरो । 
नित्य को ध्यान भजन स्मरण सुख यह चितवे चित्त मेरो ॥ 
अविरल भक्ति प्रीति हह चरणन जासों होय निनेरो। 
"“ललितलड़ेती इष्ट श्रियाप्रिय वृन्दाविपिन बसेरो ॥ 
( १५७ ) 
अलवेली स्वामिनि राधा, अब बेन हरहु मम बाधा । 
कीरति वृषभानु दुलारी, हम अये शरणं तिहारी ॥। 
मब राखहु लाज हमारी, करुणामय गुणन अगाधा ॥अब।। 
तुम निजपन काहि निहारो,जन अवगुन मन न विचारो। 
सब बिगड़ी बेग संवारो, तुम बहुतन के कृत साधा ॥भब।। 
हम दोन दुली जन सारे, मिल भये तुम्हरे हारे ॥ 
तुम सब के कष्ट निवारे, जिनने तुमको भराधा ॥अब्‌॥। 
हम ्याघ' से कछु न कर्गेअब! रावरि शरण रहेगे । 
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पद पद्कन धरूरि लहैगे, सन छोड के जग स्यादः ॥भब्‌॥ 
( ध्न ) 
भरी राधिका रसीली सुन्दर श्थाम ह, 
मेरी जीवन-प्राण येही जोडी मभिराम हौ ५ 
दे गलबाहीं, भरु पुस्काहू, बोलिन परत रसाल हो। 
अलके क्षलके, रति रस छलक, हलक्ते उर भणिमाल हो ॥ 
करुण ॒सुभायत्‌, पद्धुज पायन, पायल की क्षङ्कार हो। 
यह छनि बांकी, नेनन राखी, पलकन देहे किवार हो ॥ 
परम पनीता, त्रिजग मतीत, श्रीवृन्दावन धाम ही। 
कञ्चन कुञ्चन विचरत छदः गाछ मधुरे साम हो॥ 
भानुदूलारी कुञ्चविहारी भग्तत परण फन हो। 
कहो कर जोडधेऽयहि मन सोरे यामः फे श्यामा शाम हो 
( १५६ ) 
एेसो कब करिहो प्रियः प्रीतम निशिदिन टहल महल वित्त लाम 
सुन्दर सरस स्वरूप माधुरी अनिमिष अचवत नैन सिराऊ' 
नवे सत नव गङ्कार मनोहर सुभग भङ्क प्रति अङ्क धराञ। 
“ललितदिहारिणि" यही लालसा सहज स्नेह युगल पद पाड 


१६० ) 
मम हिये जाये बसहु प्रिय जोर । 


नन्दलाल रं रसिक शिरोमणि रासरसेश्वरी भानु-किशोरी 
नेन ध नन मेलि मुस्क्थावत करत मधुर बतियां रस बोरी 
ललितविहारिणि'चन्दर बदन दो; चितबन कर रहँ नैन चकोरी 
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<) ) 
मन चरसे रहहु प्राणन पिरे । 
नन्दलाल वबृ्श्ानु लाडली वृन्दावन-बरसाने बारे ॥ 
अधिनव नील नौरप्रद प्रीतस्‌ स्वासि्नि दासिनि रूप उजारे। 
खञ्चन तन हन रद्ध भीनी सूदं दोलिनि शत मन मथवारे ॥ 
निश्दिन विलसहु मम हु दिथण्दिर परम स्वतन्त्र टरहु नहि टारे । 
श्यासा-श्यास उदार सुक्रुट मणि प्रणत कामना पुरण हारे ॥ 
(^ १६९ #) 
हगन बसहु यह छबि सुखकारी । 
अवध क्िश्नेर श्रीराल दथानिधि करुणावली भ्रीजनकडूलासी ५ 
कनक मुकुट उत शीश चन्द्रि कुण्डलं क्षलक अलक घु घरारी। 
अति सुन्दर सणि जटित †सिहाखन मिलि राजते युवम सुख भारी॥ 
लन सरत ठाढे रिपुसूदन सेवत षद हमुमत बलधारी । 
"्यामदास' हम यह्‌ छदि सिन्धु रहँ सीन प्राणन बलिहारी ॥ 
(ऋ; 
मेरे बट चरणकमलं रज दील । 
अधम द्ुकमीं कुटिल मभिमानी पापिनसें पतितभ्रथम गन लीनं ॥१ 
अधम उधारन धाक तिहारी लखि निजपन ज्यो त्यों अपनीजं ॥ 
“श्यासदास' स्वामि करुणामय चरणकसल नित चेरो कीजे ॥ 
( १६४ ) 
नाथ ! अब रावरि चाकरि चहो । ध 
जनम जनम सो यहि धन धन्धो सब धिधि नेम निलंहो ॥ 
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च्केरि गुण कोशल यहु, सेष्यो इक तनु पाचंह स्वामी 
क ङ्ह सड भोह लो जो प्रबल वेग गुणे नाभौ। 
सरा लश चब ने मन स्यधो लद्यो दसाशा मेरो 
हं लाश मे अनथक सेव्यो तक्योन सांश्च सतेरो। 
भं हौ पर भये न राजी पलुं न हि दीक 
सो घाहि्च कहो कौन काम लिन सेवक कदर न चीकहु। 
छरणा करि जापही यश लिहौ निने क्षल मेरो 


“श्यासदास मन आस दास कज युगललाल पद चेरो। 
(+ 1) 
नाथ । सेरी नैषा सार भरी । | 
भदद्ागर ने पापन लादी अः संन्नधार अही ॥ | 
शोक्त मोह सद भंवर तरङ्कन अव नाहि जात तरी । 
चहु दिक्षिजल महं बिनु आधार धई तनि आशः सिगरी ॥ 
नीलकमल द्वं प्रणितारतिहूर निरखत रीर टी । 
“रयामदाल” प्रभ सहर्नाहि तरि है जे इन पातत करी ॥ 
(ऋ ल १ 
कन्हे तुम तलि के कित जाः \ 
ठस स कोन वयालु प्रभ दुजो जा हित टेर लगा 
` वेरो कह के जाऊ कहूं कहौ किन दर जाधे विका 
अपी विरद सम्भासे माप निज सुख कह जताऊ ॥ 
तुमह चाहु पितता भ्रियबश्ु तुश्हरो हि दास कहाऊ। 
श्यानङस' मब वेनि उनारहु तुज तजि लैर न पाड ॥ 
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(१६. 
ञो हम भले बुरे सो तेरे । 
तुषँ हमार लन बड़ाई, विनती सुनहु प्रभु मेरे ॥ 
सघ तनि तु सरनागत जायो,निज क्षर चरण गहे रे । 
तुद प्रताय-बलल बदत न काहु, निडर भये घर चेरे ॥ 
मौर देव सध रङ्कुः भिखारी, त्याने बहत अनेरे । 
"युरदाक्त" श्रं तु्हरो कृप ते पधे सुख जु घतेरे ५ 
(- 15) 
हरि हयौ बडो देर को ठाठो । 
जैसे ओर पलित तुस तारे तिनहिन महं लिखि काटो ॥ 
जुग जुभ॒बिरद यही चलि जायो टेर कहत हं ताते । 
मरियत लाज पञ्च पतितन संह हौं घट कहो कति ॥ 
कं अब हार सानि कर वैठो कं करहु बिरद सही । 
“सुर पतित जो षठ कहत है, देखो खोलि बही ॥ 
( (4१५ 
दीनन दुख हरन दैव सन्तन हितकारी ¦ 
अजामील भी व्याध, इनमें कहौ कौन साध, 
पंछी ह वू पद पटृपत, मनिका सौ तरी \\ 
ध्व के सिर छत्र देत, श्रह्लाद कहं उबार लेत । 
भगतं हेत बध्यो सेत लद जारी ॥ 
तन्दुल देत ॒रीश्च जात, साग पात सं अघातं \ 
भिनत संहि ब्रूठे एलः खाटे मीठे खारी ॥ 


2 ५ 
८ 
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गज को जज ब्रह ग्रध्यो, दुस्छास्चन चीर दस्यो । 
समा बीच हृष्य कृष्ण द्रौपदी पुकारी + 
इतने से हरि आइ गये, वसनन आरूढ भये । 
शुरदास" द्वारे ठह, . आंधसे भिखारी ॥ | 
(1 
सने री सेने निरनल फे बल रास; 
पिछली साल भरू सन्तन की, जडे संवारे काम।॥ 
जबे लगि गज बस अदनो बरत्यो नेक सरयो नहि कां 
धिरबल ह्व बलराम 'पुकारयो, स्ये माघे नाम ॥ 
हुपद सुता निरबल ५इ ता दिन, तनि आये निज धाम। 
दुस्सासन कौ धुजा यकित भई बसन रूपं भये श्याप्र ॥ 
अप बल तप बल मौर बाहु बल, चौथो है बल दाम। 
सुर किशोर-कृषा ते सब बल हारे छो हरिनाम ॥ 





(व 1) 


पतित पवन हरि बिरद तुम्हारो कोने नाप धरयो । 
हों तो दीन दुखित मति इल दवारे रटत परयो ॥ 
चारि पदारथ दये चुदा्मह॒तन्दुल भेट धरयो । 
&¶द चता कौ तुम पति राखी अस्वर दान कर्यो ॥ 
सन्दीपन चुत तुम प्रथु दीने विद्या पाठ करथो । 
(सुर' की विरिथां निडर भये प्रभ मोतं कष्ठ न सरयो ॥ 
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(८ -=ग 

जो तारे स्वारथके तारे । 

शरी एकं सुनियतं तुस तारी, बल-मग के कण्टक डारे । 
कितिक दिनन सों बाट जुहूत रही,चुनि चुनि मीठे बेर संबारे ॥ 
गीध उबास्यौ बिनु स्वारथ कहू ? व्याकुल फिरत रहे बनमारे 1 
मति उवकार किथौ वा तुम, पत्नी थांग॒ कही, तन वारं 
अजाभिल तो तरयो अपन बल, अन्त समय हरि नाम उचारे । 
जाने अजने लियौ तुब नाह, वेद विदित साधनं सब परे ॥' 
सुनियत जड़ जोषित ` इक्त तारी, भादत न परतीति हमारे । 
परम पुनीत ऋषि की नारी, पति करणी फल निपट विचारे ॥ 
कहो नाथ ! मोसोको तारचो, कलमष काजर कूट करारे । 
जासों सरथौ न काज तिहारो, क्षण न भ्यो अनुकूल तिहारे ॥ 
अधम-उधारन विनु क्षारण प्रभु, नाम सुयश एेसन के तारे । 
““श्यामदास'' खल वेग उदारो, गावहि यश जग भजा पसारे ॥ 

( ९<रे ) 

मो सम कौन कुटिल खल कामी । 

जिन तनु दियो ताहि वरिसरायो, एसो नमक्त हरामौ ॥ 

भरि भरि उदर विषयन कों धाथो, जसे सूकर ग्रासी । 

हरिजन छांड़ि हरि विमुखन कौ निसिदिन करत गुलामी ॥ 

पापी कौन बडो जग सोतं सब पतितन से नामी । 

'सुर' पतित को ठर कहां है तुम बिनु श्रीपति स्वामी ॥ 
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(१८४ `` ) 
एेसौ को उदार जग माहीं । 
निनुसेवाजो द्र्वाहि दीन पर राम सरसि कोड नाहीं ॥ | 
जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पादत सुनि ज्ञानी | 
सो गति देत गध शबरी कहु प्रभु न बहुत जिए जानी ॥ 
जो सम्पत्ति दस सीस अरपिके रादन शिवे लीन्हीं। 
सो सम्पदा विभीषण कहूं अति सक्कुद सहित हरि दीम्हीं ॥ 
तुलप्ीरास' सब भान्ति सकल दुख जो चाहत घन सरो । 
तो भज राम काम सब पुरन कर्राहि कृपानिधि तेरो ॥ 

( १८५ ) 

तु दयाचु दीनहौ, तु शनी हौं भिखारी, 
हों परसिद्ध पातकी, त्‌ पाप पुञ्चहारी 
नाथत्‌ अनाथक्षो अनाथ फौन सोसो, 
मो सवान भारत नहु, आर विहर तोसो ५ 
बह्यत्‌ मेँजीव हत्‌ ठक्कर हलौ घेरो। 
ताति मात गुर सखा त्‌ सब विधिहितु मेरो ॥ 
मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावै । 
ज्यौ त्यौ"तुलसीकरषालु चरण शरण पाव ॥ 
(1) 
तुमने घनश्याम अधीनो को जो दारा होगा । 
तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा ॥ 
हम नो मशहूर हँ पापी, तो तुम पतित-पावन । 
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तुमन होने तो भला कौन हमारा होगा । 
गमन होगा इमे बरबाद या पामाल रह। 
नास हरहाल मे बदनाम तुम्हारा होगा ॥ 
क्या हारी कुटिलता न चु्ारोगे कभी । 
गरचि कन्या कौ कुटिलता को सुधारा होगा ॥ 
मानः, सरकारको आंखों मै अनेकों हं अधम । 
"विदद का आंखके कोनेमें गुजारा होगा ॥ 
( १८७ । 
दीन को दथालु दानि इसरो न कोऊ। 
जासों दीनता कहौं हौं देवौ दीन सोऊ ॥ 
सुर नर मुनि असुर नाग साहब तो घनेरे । 
तौलों जोल रावरे स नैक नयन फेरे ॥ 
त्रिभुवन तिहुँ काल दिदित वदत वेद चारी । 
आदि अन्त मध्य नाथ साहबी तिहारी ॥ 
तोहि भांभि मांगनो न मांगनो छहायो ॥' 
सुनि सुभाव शील सुजस जाचन जन ञायो॥ . 
पाहन पशु विटप विहङ्ध अपते करि लीन्हें । 
सहाराज दशरथ के ! रुः राव कन्हे 
तु गरीब को निवाज हौं गरीब तेरो । 
बारेक किये कृषालु (तुलसीदास' मेरो ॥ 
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15 `) 
जाऊ कहां तजि चरण तुम्हारे । 
काको नाम पतित पावनं जग, केहि अति दीन पियारे॥ 
कोन देव वराई दिरद हित, हठ हृढि अधमर उधारे। 
खग, मृग, व्याध, पदान, विटप,जड,जवन,कवन. ययुर्‌ तारे ॥ 
देव दनुज सुनि नाभ मनुज सब माया विवस्ष विचारे 
तिनके हाथ दास तुलसी" प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ 

155 ) 

मोहन की लिखी ह कौन मिटातं । 

राज-पाट सुख-सम्पत्ति तबलो, जबलौ प्रभु कों भाषे ॥ 
रेट नजरिय नन्दनन्दन फी दर-दर शोख संगा्व। 
यश करति प्रभृता सन तोलौ, तोलौ जग अपनावं। 
जोलों रीक्च, ्रभुके लील आदर कुं न पावै ॥ 
जाक राखे जते राख तैरसहि सो रहि अषं। 
राम संबार, कौन विग, बिगडे कौन बनावै ॥ 
भावी प्रवल, टरत नहं टारे, सपनी कौन चलाव । 
श्यामदास'प्रमु चरणन हद्‌ गहु, क्यों चिन्ता सन लावं ॥ 

( १६० ) 
मदन गोपाल शरण तेरी आयो । ध 
चरण कमल कौ सेवा दीजे वेरो करि राखो धर जायो॥ 
धनि धनि मात पिता सुत बन्धु धनि जननी जिन गोद खिलायो। 
धनि धनि चरण चलत तीरथकू' धनि गुरु जिन हरिनामसुनायो॥ 
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जो नर विग भये गोदिन्व से जनम अनेक महा दुख पायो । 
(ीमट'के अभ्रु दियो मभ्य षद यम इरण्यो जब दास कहायो ॥ 


- "ध्य 
& विरस्माधूरी ® 
( १६१ ) 
अखिथां हरि देन फी प्यास । 
देख्यो चाहत कमल दैतको निसि दिन रहत उदासी ॥ 
केसर तिलक मोतिन को माला वृन्दायन फे वासी । 
नेह लगाए त्थाग गए वृण सम डारि गए गल फांसी ॥ 
को जाने काहु के मन की लोगन के मन हासी। 
सुरदास'ः परभु तुम्हारे दरस बिन लेहो करवट कासी ॥ 
(* < 
कोई कहियो रे प्रभु आवन कौ । 
भापन भवं लिख नहीं मजं बान पड़ी ललचवन की । 
पे दोऊ नैन कल्यो नहीं माने, नदिया बहै जैसे सावन कौ ॥ 
कहा करू कषु बस नहीं मेरे पद्ध नहीं उर जावनं की । 
“मोरा” के प्रभु कब रे मिलोगे चेरी भई बिनु दामन की ॥ 
(* १८२१ 
घनश्याम तुम्हें द्‌ठने जायें कहां का । 
अपने विरह फी याद दिला कहँ कहाँ ॥ 
तेरो नजर मे, जुल्फ मे, मुसकान मधुरमे ॥ 
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उलघ्ना है घब मेःदिल तो छडायें कहं कषां ॥ 
चरणो की खाकसारी भै लुद डाक बन्‌ गये । 
मद खाकपं हप्र वाक रसां कहां कहां # 
लिनको पबीब देख के खुद बन भये भरी 
दषे सरीज मजं दिखायें कहू कहूं # 
दिन रात अश्न. "बिन्दु" बरसते तो है सगर । 
सब तनमे लगौ आग बुन्षायें कहां कहूं ॥ 
( १६४ ) 
दरस बिनु दखल लागे नैन । 
जवसे तुम बिषुरे मेरे प्रथु कहन पायो चैन 
शञ्द सुनत भेरी तिथं कपि मोठे लाभे बेन। 
विरहं कथा कासो कटं सजनी बह गई करवत एेन ॥ 
कल न पडत पल हरि भग जोत भई छमासी रेन । 
“मीरा कै प्रभु कबरे मिलोगे दुख भेटन सुख देन ॥ 
( १६५ ) 
बेदरदी तोहि दरद न आं । 
चितनन मे चित्त बश करि सेरो,अब काहे को आंि चुरावे। 
"कनसों पड़ीतेरे ह्वार पै, दिन देखे लिघरा भक्कुलावे। 
नारायणः सहृ्रुब सावरे, घायल करि फिर मैल बतावे ॥ 
| ( १६६ ) 
रूढ कर बोलो न घनश्याम तो चारा क्वा है । 


हा» मगर कदो कि दशन मे इजारा क्या है ॥ 
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जो निगां को मेरौ खुदही दुलाते हो तुम्हीं ।. - 
तो बतादो कि भला मेरा इशारा वया है॥ . 
वीच लौ आंखों ने तस्वीर तुम्हारी जो कहीं । 
मेरौ तकदीर है जहुसान तुषारा क्या है ॥ 
अयते णर एक खरीदार से तुम होगे खिलाफ । 
इसमे दुकसान तुश्हारा है, हमारा क्या है ॥ 
न जलन दिल कौ लिटायं जो अध्‌, "विन्दु" कहीं । 
तो विरह जग से बचनेका सहाराक्या है॥ 


( १६७ ) 

सखि ? तु मति ले बातो नाम, नहीं पछतावेगी । 
मन कपटी सुख मीठो बोले, कलौ कसी रस चढत डोल, 

एसे क्रो करि प्रीति कहा कल षावेगी ॥ 
मेरी कही तु चित्त न धरति हयास्य मोहि अब जानि परतिहैः 
तु अफ्तै सुन्दर तद रोग लगावेषौ ॥ 
नेहे किए कष हाथ न आवे, लोक लाज कुल धमे नसावे, 

नारयणः तु  नाहक जगत हसाबेगी ॥ 


। ( १९८. ], 

नैनो रे 1 चित्त चोर बतावौ । 

तुभही रहत भवन रखवारे, अक्रि बीर कहावौ ॥ 
तुम्हरे बीच गथो मन मेरो, चाहे जिती सौं लावो । 
धर के मेदी वेिद्वार पे, दिन में घर लुटवावौ ॥ 
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अब वयो रोवतहो दर्ईमारे, कहंतो यांग लगशातौ ॥ 
(नारायण' सोहि वस्तुन रहिये, लेने हार द्खावौ।. 
( १६६ ) 
सांदरिथा तेरे लिए सैने जोगिन भेष बनाया॥ 
तेरे प्रेम मे सब घर छोड़ा, दृण सम नाता जग सों तोडा। 
तुम सों नेह बढाया \। सांव० ॥ 
श्याम नाम कौ पड़ीं उर रेखे दुनिया को पुनि हमको देवे । | 
त्‌ दलि बौच समाया ॥ इांव० ॥ 
सवरि सूरत मो मन भाई, लोग कहत यह्‌ दादरी आई । 
मो मन व्यो भरमाया।। सांव० ++ 
सावरे सोमे प्रीति जोड़ी, भित मर्य्खद लाज सब तोड़ी । 
घर्‌ धर्‌ अलख जाया ।! सावि० ॥। 
। ( २०० ) 
है नन्दलाल हे नन्दलाल, दीजिए दक्ञेन दीनः दथाल। 
भाण जीबन धन तुम मेरे लाल, हे नन्दलाल हे न्दलाल | 
नोल सुनन कों व्याङ्कल प्राण, रूप सुधा को तड्पत प्राण । 
दख हरो ज्र नैन विशाल, हे नन्दलाल हे नन्दलाल ॥ 
कब निरखो नटवर छवि श्याम,कव निरखों सुख चन्द्रललाभ। 
आए मिलो जसुदाजी के लाल, हे नन्दलाल हे नन्दलाल ॥ 


ग्र 
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® मन-शिक्ला ® 

( २०१ `) 
रे मन युगल भन्न है सार । 
सावधान हं अब नहीं चिन्ते फिर कब हं गो पार ॥ 
यह जग जपने सुख सों बान्ध्यो देखहु भले विचार । 
'सलितलडती"" सेव युगलपद, जासों होर उद्धार ॥ 

(= २०२) 
रे मन अजहू ल करत विचार । 
बहुत गई यहु वयस वृथाही, सेवत विषय भसार॥ 
मात तात. सुत भ्रात बन्धुजन, निज स्वारथ के मीत । 
मपने सुख करू सब फोऊ बान्ध्यो यहौ जगत की रीति ॥ 
सुख मे मित्र मण्डली जोड़ गदि गडि बात बनाव। 
दू मे आंख वचाय चलें सब बोलें निकट न॒ भवे ॥ 
सम्पति सन्तति कुशल देखि तिया हंसि बोलत मृदु बानी । 
नाक सकोरे सोऊ उठि भागे विपत्ति पड जब प्रानी ॥ 
यातं अब त्‌ सावधान हो सब विधि ममता त्याग । 
“ललितलडंती"' कर हित चित्त सू युगल चरण अनुराग ॥॥ 

(६; ॥ 
रे मन त्याग विषय रस धूलि । ` 
सु पुल जगत शोभा यह ललित देषि जनि शल ॥ 
शक्र सभाम तेज बल सम्पत्ति भषति भए अनेक । 
नेमेरी करते युग बीते ले न गये वृण एक ^ 
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मात-तात सुत श्रातं बन्धुनन, परम सवेही नारि। 
निज स्वारथ हित प्रीति रीत्िसों तोसों करत प्यार ॥ 
बति वृन्दावन, रसिक सीथ पा, फर यश्चुना जल पान्‌। 
“ललितलडती पिया-लाल सो वेगहि कर पहिचान ॥ 
(584१) 
कर मन रसिक जनन सत्सङ्घः । 
जिनके सङ्क प्रेम रस उपज चद भजन को रङ्कः ।\ 
चरचा ज्ञान-ध्यान वर पुजा कथा भक्ते बहु अद्ध 
सेवा प्रीति भावना भक्ति मन उत्साह उचद्ः ॥ 
जाकी छबि चरिभुवन मन मोहे लीनं कोटि मन्ध 
'ललितलडइती"युगललाल भज पडे न सेवा भदः ।। 
~ 
सुन मन सार सन्तजन बानी । 
विष सम भोग सम्पदा अपदा,नरक द्वार नेह नारि = 
अञ्ललो को जल धन जौबन यह्जापे भूलि र्यौ अभिमानी। 
ललितलडती'तनि प्रच सब,भज ब्नजराज कु वर सुखदानी ॥ 
(र) 
सवं मतन कोसार यहीहै। ` 
भनि चरण कमल गिरधर के जन मेफेरन बहिहै॥ 
उपजे परमानन्द छुनक से दूर होय इख इन्द सही है। 
(ललितक्किशोरो' लेख पुरातन निगमागमह पुकार कही है ॥ 
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( २०७ ) 
मत के कौतुक रखे न जावत । 
पूव सौं रसिक जनन कौ निन्दा,कान कहानी विषय सुहावत॥ 
जरत देखि शरधन परदारा बाहर परम विराग जन।वत । 
अपने सुख स्वारथ के कारण भौरन पुट कलह उपजावत ॥ 
नेहि कंचनतन दियो भजनह्त छिनभर बि न ताहि भ्यावत। 
लगत न लाज फाज छल करते 'ललितलडती' भेष लजावत॥। 
(5 । 
 घुनया सन बोरे कौ बात । 
मृग-मकंटवत्‌ धावत विषयन, तकत सक्षि न प्रात ॥ 
भेट धनीते करत प्रशंसा-- "तुम हमरे पितु मात। 
पालन पोषण होतया तन तुम किरपाके नाथ 
पुनतहि नाम कोड नव तरणी, निरखन कों उठि जात । 
हंसि हि करत रसीली बतिथां बेठि निकट बा साथ ॥ 
चितवन करत न भानुनम्दिनी-श्याम सांबरे गात। 
ललितलडदी ललना-लालन स्प न अङ्ग समात्‌ ॥ 
(` && । 
देखि देखि कौतक मन अचरज मोहि आवे । 
बल थोडो, बयस थोड़ी, ताह पे ग्रसित रोग, 
शोक ताप चिन्ता सों काया कुम्हलाव ॥ 
जरत राग-देष आंच, रसिकन ते बाधि वर, 


हेरि हिरि सम्पत्ति सुल भौरन ख पाज ॥ 


९६ ] श्नीभक्तभाव संग्रह 


कहै ललितलडती' विना भक्ति रख न पावे चैन, 
कञ्चन के महल चाहै रतन घर बनाषे॥ 
(7२१७ । 

रे सन इक मान कही नातर पछितावै । 

ग्यों ज्यों घृत पड़त आच प्रज्ज्यलित होत अधिक, 
त्योहि विषय सेवन ते शान्ति नहि पाषै॥ 
मान सोह क्रोध आदि ले निज परिदार सङद्ध, 
लोभ वधिक घर धर तोहि नाच लं नचापै।। 
हितु इक “ललितलडती" न्द फो कुमार संचो, 
ताहि सुभिर ताहि समिर षारजो लगाव ॥ 


( . < ~) 
हाहा मायु वृधा विहानी । 
चिन्तामणि हायते छोई मानुष तन कौ सार न जानी 
मते र्यो मन भोग वासना लगी कान प्रिय विषय कहानी। 
'ललितलडती'होत कहा अब भद्ध शिथिल काया कुम्हूलानी। 

( २१२ ) | 
करत कपट छल आयु बिहानी ¦ 
बाहर तिलक छाप बह पूजा अन्तर पर-युवत्तिन रति मानी॥ । 


पर उपदेश प्रदीन कुशल अति लगी हिये प्रिय दिषथ कषान || 
“लंलितलडती'बिनु सत्सद्धति मनकी व्यथान काह बुङ्ञानी॥ 
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| ( २१३ = म 
सब मानु जानें मररिवो साच हांसी भौर खेल में परचे है। 
साथा सुल नाशवन्त समुक्ञ वाके बन्धन में पडते है ॥ 
भानत है होनहार परबल बीती को चिन्तासें मरते है । 
जानत हँ अन्तक्राल आथो धन संचि संचि कर धरते हे ॥ 
भयमोत नरक की आंचन सों तोड पाप बरोरचो करते है । 
निरत संसार दशा चञ्चल ताहि सार हौ मान विचरते हे ॥ 
चीन्हत हं श्याम को भजन सार तोऊ विषयानल मे जरते | 
पिया तते को सुन्दर 'ललितलडती' ? प्रीति जगत सु करते है ॥ 

। „, (> १) 
कहा भये घन सम्पत्ति पधे । „ + 
पा निवास दथा-करणा कर छबिसागर हरिचरणन घ्याय॥ 
रसिकन को सत्सद्ध न कीनों विषयन भाग गई बहाये ॥ 
'ललितलङती'अदसर बीत्यो अब कहा होय वृथा पिता ॥ 
¦ त (न) 
लाभ कहा दुलभ देह पावि (= = 
भये कामवश अन्ध ॒मन्दमति विषयन भयु गई बिहाये ॥ 
लोभ क्षोभ करि सांगत धर घर लोक लाज कुलकानि मिटये 
ललितलडेतीः जिन तन दीनो तिन गुणगण दने बिंप्तराये ॥ 
५ २१३. 1; न अ # 
भक्ुलायो चित्त जग नाते सों फिर काहू हग जानाश्या। 
पय कान कलीन ध्वनि पपर ब्रह्मानन्द ध्याना कया ॥ 


€ ] श्रीभक्तमाव संग्रह 


मनमोहन ने करयो धाश्च उर दज देन मनना क्या 
'ललितलडइती' घ.ति उर दरस भौर रह्‌ पुनि दाना वथा 
# ( २१७ ) 
जो हरि विमुख गंवावे स्वश्लन तिन सु प्रीति न करिये । 
मनते व्याग विषय रस एका सम्त टेक इह धरय ४ 
सुन सुन बेन सहज सन्तन मुख आठ व्याधि तन हरिषे । 
“इन्र” सन्त उपदेश कमा कर जन्म योति नहीं परिये ॥ 
प (न 
या जग जीवन स्वप्न मनोरथ ताको सस्य करि जाने । 
बहुते पाप कमावे निश्दिनि मन से भीति न आने॥ 
यह तन क्षीण होय क्षण क्षणम सरन न नैक पटिवाने। 
“इन माए जब यमगण पकड्न, तभी भूल निज माने ॥ 
( २१६ ) 
किथ अनेक पाप जिनके हित इख मे कासन भपे। 
वृद्धा मे कफ वात ने घेरो निकसे माल बचाये ॥ 
कहं परस्पर नयन सेन करि कव यह सुरपुर जाये । 
पडो बो्च सिर वृद्ध का जोदनं “इन्द्र काहु न सुहाये ॥ 
( २२० ) 
जो भयो सो चलता दीस जादि तेत हरि धारी । 
माया मोह नंद विच सोया गोविन्द सुरति विक्षारी ॥ 
एक ५६ मानं थिर इना यह अचरज जये भारी । | 
“इन्ध मरण चित्तम नहं लावे महामूढ अविचारी ॥ | 











| ( अर) 
गहि हरि शरण न हरि सुख पाया घृग जीवन था प्रानी ॥ 
विविध विषय धुख भोरे भुतल सो संब स्वप्न बखानी ॥ 


महल सहलाध्त साल खजाना कहु अपनी रजधानी । 
“इद्र जा परलोक भकेला तजि सम्पत्ति सुत रानी ॥ 


( २२२ ) 


ष्ण जन भें चित्त न लगाया भाग वृथा गंवाई । 
भौसर शयो विषय सेवन मे छाती शोक जलाई ॥ 
जिन के काज अमीति कमाई लिनसु प्रीति बढाई। 
अन्त सश्रय कोड काभ न सयो ८इन्'' चला पचचिताई ॥ 


( २२३ ) 
यह्‌ मानुष्ण तन न ढरईसिया भया प्रापत भाग विशःल । 
तज उमर शई दा सोच तु अब बाकौ रही सम्भाल ॥ 
इन विषयन मे आसक्त चित्त नर स्वपने सुखी न भाल । 
उठ जाग “इन्द्र” सत्सङ्ध कर भज करणार्सिन्धु रोषाल ॥ 


( २२४ ) | 
उठ जान स्वप्न दंखार तेतु सन दियां वृत्तियां मोड । 
इस सन दा निग्रहुकटिनहै तु विच अभ्यास दे जोड़ ॥ 
कर [दषयन ते वैराग्य हृद ते जग दे ताति, तोड ! 
निशि “दइन््ध" संराय निवास यह अन्त इत्थो चलना छोड ॥ 


, १०९] शीमक्तभाव सग्रह 


(च) 
करले काम माजका भजही कलप छोड न भाई) 
क्या जाने कल कौन दशाहो रहँ प्राण कि जाई ॥ 
जग की प्रीति नरकमें बोरे श्याम प्रीति सुखदाई । 
“इन्द्र॑ विचार सोच सब तज कर भजले कु वर कर्हाई 
(~ 
जे जन नित्य सत्सङ्गत करदे ते बडभागी जानो। 
माया तप्त न व्याप तिन तन सुत तिया मोह भुलानो ॥ 
जिनका मन सन्तन सु मान्या तिन्ह सम्त पहिचानो । 
'इम्रभानु" सेवो नित सत्सङ्ख यह सतु ब्रत हद्‌ ठानो ॥ 
| ( २२७ ) 
शील सम्तोष उदार बुद्धि नस्ता, 
एक सङ्घ नष्ट होये माया जब आ है । 
वराग विचार दया ध्म ये सब टट जाये, 
यभ गुण कोऊ नाहि यें रहि जावं है ॥ 
कोमल स्वभाव सत्य मधुर वचन दीनता सों, 
तीलों यह बोले जोलो कमला नहीं पावे है । 
“ललितलडती” , यह वृत्ति को चपल करे, 
अनथन को. भुल इख. तृष्णा ही बढावं है॥. 
; रर ०. 
था नग नहो मीत कोड, 
नोबन धन रूत-धाम्‌, 





बात हित बतावे।. 
मिथ्या तन. रूप नाम, 
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मात तात आत. स्नेह क्रृठो ही. बढाव ॥ 
जा तन हित महल रतन कञ्चन के भवन रवे, ` 
सोतो कालहुको ग्रास तेरे सङ्धः नहीं जावे । 
रहै “ललितलडंती"” तलौ शोक रोग चिःता भय, 
जोल अविनाशी नन्दलाल नहीं ध्यावे ॥ 


( स्र )' 

तीच चाहु विषय रस नीच मति को करे, 

नीच के सङद्ध ते हानि भारी। 
चञ्चला सद्धः चञ्चल करे वृत्ति को, 

बहे त्न रोग चिन्ता चितारी॥ 
वेग चलि वेग चलि गलिन गहवर विपिन, 

निरख हग ललित छबि पिया प्यारी। 
वेठि एकान्त ॒“ललितलडती” सुमिर, 

ध्यान धरि श्री विहारिनि विहारी ॥ 


(न) 
देह को भोग प्रारब्ध भोगे, भवश्य, 
लिखि नन्दनन्दन, कौन मेटे। 
फिरे गिरि. कन्दरा वन विपिन नगरः पुरः, 
डोलिवो, त्याग चाहे; भवन्न बेठे ॥ 
कोरि तदब्लीर करतो फिरै, द्रव्य हित. 
चाहे आतन्द सों श्या लेटे । 


१०२ ] श्रीभक्तभाव संग्रह 
निटं न रेख “ललितालडती” करस, 
माण्ड ज्योतिक्ि भलं 
(क्रा २१५) 


स्याग घर अर परिवार चुल संपदा दंठि बन हय एकत । 
मिटिनहीं चाहुनाबासनादिषयरस पडीतनकौ कठिनथलेकासी। 
भलं जाए जहां गन्ध मानुष नही, सवतो पिरे प्रयाम कास 
सरे वयो काज ललितालडती'जगमश्यामको मिलन नहु वेलहं 


चली भेै।॥ 


( „२३२. ) 
फटी कोपीन जीणे वसन सगरे तन, 
ताहे सन्त नहीं क्धेक सानं, 
दाम नहीं गांठ मे, याचना तन्नि लिन, 
फिर मत्त नाम-दमभ्पत्ति बिकानें ॥ 
मसन को वसन को नेक नहीं सोच मन, 
सोयं नही स्याल तकिया चिरानं । 
देवि जन छकरे छवि “ललितलडंती", 
पिया करे उन कुशल सब उर कौ जानं ॥। 

( २३३ ) 
ला अलाभ इख सुख मे सम रहै, 
शोक चिन्ता सकल जिन विस्तारी , 
शत चित्वे नं इच्छां भविष्यत करे, 
हाल भोगे रची जो विहारी 
फटी कोपीन -मनिं न. दुख ताह षे, 
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न्यते 
= 
21९ 


र चाह विवश घयुरपति भिखारी । 
के थुगल छवि “ललितलडती'", 
नित रसिके कामना जगम निदारौ ॥ 
("र 

चमर सिर श्रूलते छत्र छाया चले, 

उदय ते अस्त लौं ' राज भारी। 
भूगते क्षूलते करी जिन के भवन, 

क्षलक मन्दिर सहल चित्रसारी ॥ 
कामिनी शनसिनी सी इमक चपलता, 

नई छवि सूप कौ अति उजारी । 
मन्त ह्र “लस्ितलडेती"' सब काल दश, | 
ज्ञाहि ते ईश यह नेति धारी ॥ 


2 
६] 


( २३५ ) 
सीच गृह बास {जिन सो देखे धनी, 
तेज बल अधिक परिवार भारी । 
तरुण गज गामिनी कामिनी भामिनी, 
दामिनी रूप तन कौ उजारी ॥ 
वसं जा भवन एसी नवल सुन्दरी, 
पुतं = - मले + 1.7 कहा री । 
संद्धः "'ललितलडती” रसिक दुलभः 
अति जजन सुभिरण विहारिणि विहारी ॥ 


१०४ ] श्रीभक्तभाव संग्रह 


( २३६ ) 
श्यामा-श्याम शरण मन लेह ! 
त्रिठिध-ताप ग्रहु-चाल कमं-गति मेटन हारि निःसन्देह ॥ 
सन्तति सम्पत्ति जान गोपाल को जन सन भान गुसान स्नेह। 
श्यामदास' बृन्दावन बसि रह प्रिया-प्रीतस रजधानी एेहु ॥ 
( २३७ ) 
भज सन युगललाल पद पावनः । 
एक आसरो जान परम धन कलि कुल कलुष नशावन ॥ 
छोड़ प्रीति जग मास व्या सब सारुथल को धावन। 
श्यामदास' हि सेव घुगल पद चलि बस भरीवृन्दावन ॥ 
( २३८ 
रे मन प्याग जगत की प्रीति । 
सब तज के भज कुवर कन्हाई बिनु स्वारथ फो मीत ॥ 
जिन के हित मपनो हित नास्यो कीनीं अमित अनीति । 
ते सुत-दार. पुकारत दरी नकु न समानत भौति॥ 
जा सम्पति हित भ्रमत विदेशन विविध अलापतं गीत । 
एक छराम न सङ्ग चलेगो यही जगत कौ रोति॥ 
मानुष तन धरि हेरिकू भूल्यो गए तीन पन बीत्त। 
““श्यानदास"' सबकू' तज भज हरि हारी बाजी जीत ॥ 


~ "कच्छ 
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(+ २९५१ 
समक्षसे बावरे सनभ ! यह जग अजब तमासा है । 
बडे भाग्य यहु नरतन पाया, साया ठगिनी नासाहे॥ 
तारी बन गई, बेटा बन गई, देकर प्रीति दिलासा है। 
तिज स्वारथ हित एेसा मारा, मछली के गल गासा है ॥ 
तीवन जोबन यहु क्षण-भंगुर, पानी बीच बतासाहै। 
बूत गई थोड़ी अब रह गई, बाबरे तज सद आसा है ॥ 
भराएये हम हरि भजने कू, ओटन लगे कपासाहै। 
्यामदास' बाजी तब जीते, प्रयु पलटं जब पासाहै॥ 
(इथ ) 
तेरी आयु जात विहानी । 
दिनि तो जात जगत के धन्धे सोवत रात सिरानी ॥ 
बालकपन खेलत खावतमें नेह सुत नारि जवानी । 
वृद्धा मे तृष्णा ने घेरो काया जात सुखानी ॥ 
नेहि प्रभु दियो मानुषतन हीरा वाकी सुरति भरुलानी । 
“श्यामदास'” अब चेत सिमर ले कृष्णनाम सुखदानी ॥ 
(र 
मधुकर बावरे { कयो चाट जगगन्घ । 
शोलुप श्रमत चंचल चहुं ओहि मोह मरचो मतिमन्द ॥ 
 निर्दिन विचरत विषय व्याल भुखं सजत न ब्रजकुलचन्द ॥ 
भोगत विषय मिटत नाहि पृष्णा ज्यों घृत अनल मन्द ॥ 
मलयज मेलित मधुर मृदुल अति सीतल सहित सुगन्ध । 










१०६ | श्रीभक्तमाव संग्रह 
पद प्ल धिय पिया-पीदस फो पाल करहु मकरन्द | 
लो 
सील-स्तेह रसुञ्च भञ्छु अति परसल परश्मतन्द || 
ह ~ त ह - 
चरथुदन वृष्णा-तिभिर ताण हर दहं इरन दुख हन्द ॥| 





उदित किरन्त प्रणतार्तिहर कर्म-दुध्प रद्कनद। | 
“एयानदास'" भवनतरा् पास नट भटकत सत्त सयस् ॥ 


( २४२ ) ॑ 
दख मे ए्छाहु प्रभु सशर । ॑ 
दुख क्षा साथी एक चिनु कषण ब्रजति सन्द्ुमार॥ | 


युष सम्पत्ति फो लब जलम स्थी बोलत वचन सुहाषे। 
दुख विपदा से कौल किसी का अषतरे होत परथे॥ 
घुत दारा अरु सित्र बन्धुलन सेवकं जन समुदयपे। 
सुख स वारत प्राण, वियन्ति से नलिक्चत अब बचाये ॥ 
ज्यों बन वृक्ष बन प्चिलक्षो सद्‌ विधि रक्षण कीन्हो 
जरन लग्थो जब उडत ठते सब पलट न हम कोऊ चीर्हो॥| 
यावत जग व्यवहार निरखि,तोऊ करव जगतकफी आशा। 
प्रहि विसारि सेवत जमनाते एसो अजब तसाक्ता॥ 
पीति रीति जग इठ सलन क्ती दुखकर क्षणिक यसार। 
“श्याभवास" कर आस प्रभु-पद सब दुख देत निवार 
(२१३. .) | 

कट एेसो देन है साथारो सब प्राणी जभ भरतात्‌ 
रस विषयन भें -रतपल होकर मनुषतन जनम गंवावत ६ 
तेवा को धर पर दासीरहै, सुत दारा च्दभरभा सी, 
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व सस्पत्ति बहु धनरासी ह, सव भान्ति धस्त सुख पावत हैं ५ 
न सुम्दर बल सुरकेसेरहै, यश्च कीरति जग दृष जेषे हे । 
त्न कुटिल पर देसे ह जब डेखो नैन वहाकत हें ४ 
तत्य मोह चिन्ता से मरते है,धन संचि संचि कर धरते हँ । 
ण घटे लो प्राण लिकरते है, हृर पल बेल से धावत है ५ 
फरते हौ अब तक श्यास'कहां,इन विषयों सें धिश्नास कह । 


न, 


दं हे, पर आराभ कहूं मारूयल वतु दमकावतं ह ५ 
दषयो से भस क्षो परोड जरा,जग प्रोति प्रतीति तयोड जरः 
ज यनाम चित्य जोड़ जरा,नव्दलाल ठुरुहें अयदावत है ४ 
( २७४ ) 

ब मेरे मैल धह चैन हों सचे ) 

कके रहै दिन रैन निरन्तर युण्ल बदन छबि अनुपम रांचं ॥ 
भन्न मेद जब रहै न कषु इन पियालाल मय सद जग जाच॥ 
(्ामदाह्" नातर सच कहिए धरूरि पड़े इन हाड ढ\चें॥ 


( २४१५ ) 
तुष गोपाल मोसों बहुत करी । 
नरदेही दीनी सुमिरणको, मो पापीते कुन सरी ॥ 
सवास अत्ति चास अधोमुख तहा च मेरी युधि विस्र । 
पादक जठर जरन नहि दीनो कंचन सौ मेरी देही करी ॥ 
लेग स जनमि पाप बहु कौने आदि अन्तं सब बिगरी । 
शुरपतित तुम यतित उधारन अपते विरद कौ लाज धरी ॥ 
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(क २५९; >) 
जोतु चाहेकिहो घनश्यामक्ली, सुक्ल पर नजर पूते 
तो उसके आशिकोंको खकेषा मे, कर गुजर पहले। 
तरीका अजब है इस इश्क की, मद्चिल में चलनेष्ा 
कदम पे गुजरते है गुजर जाता, है सर पहूले। 
उसीका घर बना पहिले, दिति मोहन की वस्तीमे 
कि जिसका दीनां दुनियां दोनों से उजडा है घर पहले। 
मजा तब हे कि दुर्बानीमे हर इक, जिद में बताह 
यह्‌ तन पहले, यह जां पहले, यह्‌ दिल पहले जिगर पहते 
न रो, ठे आंख ! तेरे “बिन्दु मोती, गें लुते हं 
यफीं रख यह कि उत्फत मे, नफ पील जरर पहुले। 











& चेतावनी ® 
( २४७ ) 


जा दिन मन पंछी उडि जहे । 

ता दिन तेरे तन तरुबन फे सवै पात क्ञरि जह ॥ 
धरकते कहि है बेगिहि कादौ भूत भये कोरः दहै ।| 
जा प्रीतम सों प्रीति घनेरी सोऊ देखि उर है ॥ 
कहां बह॒ताल कहां बह शोभा देवत धूर उड ह|| 
भाई बन्धु ओर कुटुम्ब कबीला सुमरि सुमरि पचते ॥ | 
बिना गोपाल कोऊ नहीं अपनो जस कीरति रहि जहे । | 
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( ` २) 
सै दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन देषेही बौते केस भए सिर सेत ॥ 
आंिन अंधश्चरवण नहु सुनियत थाके चरण समेत । 
गंगाजल तजि पियत दूष जल हरि तजि पूजत प्रेत 
रामनाम बिनु क्यों षटटेगो चन्द्र गहे ज्यों केत । 
सूरदास" कठ खचं न लागत रामनाम मुख लेत॥ 
( २५४ ) 
भगति भ्रिनु बेल बिरनेदहधं हो । 
पाव चारि सिर सींग गग मुख तब गुण कंसे गेहो । 
टूट कन्ध सुपुटी नाकनि कौल धौं भुस खेहो ॥ 
लादत जोतत लकुट बानिहै, तब कहं मूड दुरं हो । 
सोत घाम घन विपत्ति बहुत विधि भार तरे मरिजंहो॥ 
हरिदासन को कल्यो न मानत कियो भापनो पह । 
“सुरदास' भगवन्त भजन बिनु मिथ्या जनम गंवेहो ॥ 
( २५० ) 
भजन बिनु है चोला बेकाम । 
मल अर मूत्र भरो नर सबतन है ›निष्फल यह चाम ॥ 
विन हरि भजन पवित्र न हं है, धोवो आं याम ॥ 
काया छोड हंस उड जेहि पडो रहै धन धाम ॥ 
सपनो सुत भुखन धर दहै सोच लेह परिणाम । 
"पक वरि" सब छोड वसह ब्रज भज्य श्यामा-श्याम ॥ 
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( २५१ ) 
मन पितरौ भजन ल्यु कीच) भ 
धन शैव क क्राम च धावे कपलनन गुज ददित बिनु दीने ॥ 
ह तातो, तात भात जपने सुल मीने 
(ललित किशोरी'हन्द मिट ना भानम्दकन्द विना हरि चीने ॥ 
(^ २५९ ` † 
मुस्धाफिर, रेन रही थोरी । 
लागु जागृ सुनींद त्याग दहत वस्तु द्धी चोरी ॥ 
मद्धिल दरि भूरि भवसागर मान कूर सतति सोरी । 
(ललित किंशोरी'हाक्षिम सों उरू करं जोर बरज्योरी।। 
ति र) 
मन पचितहै ओसर बीते । 
दुलभ देह पाय हरि पद भज कमं वचन मन ही ते ॥ 
, स्हसबाहु दशवदन जादि नृप वब्चेन काल बली तै। 
हेम हेम केर धन धाम संवारे अन्त चले उठि रीते ॥ 
सुत वनितादि जानि स्वारथरत ना कर नेह इम्हीं ते । 
अन्तो तोहि तनेगे पामर तुन तजे अब ही ते॥ 
भव नारथहि अनुराग जाग जड त्याग दुराशा जीते। 
ज्ञे न काम अगिनि'तुलसी जिमि दिषयभोगन्हुधीते॥ 
3" ( २५४ ) 
ममतातु न गई मेरे मनते।। 
पाके केस जनम के साथी लाज गई लोकन ते। 











चेतावनी ॥ १११ 


तन थाके फर कस्थल ला ज्योति गई ननन ते॥ 
सनत कहू कै सज बल्ल गये इद्छिल ते। 


ए्संल वयं न द्ुनत 
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कष पित्त वात कण्ठ पर अठे धुर्दह बुलाचत फर ते । 
ई बन्धु सद परम पिारे नारि निक्तारित घर ते \ 
जसे शशि सण्डल विच स्याही ष्टे न कोटि जतन ते । 
"तुलसीदास" बलि जाऊ चरण मे लोभ पराये धन ठे ॥ 
@ <...) 
जके श्रिय न रामे बेदेही । | 
स्ये छौड्यि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही ॥ 
तजञ्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु भरत महतारी । 
बलि गुरू तज्यो कन्त दरजवनितन भये मद मङ्कलकारी ॥ 
नाति नेह राके मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौ \ 
अञ्न कहा भंखि जहि पट बहुतक्‌ कहौं कहां लो ॥ 
"तुलसी" सो सब भाति परमहित पुज्य प्राण ते प्यारो ॥ 
जासों होय स्नेह राभपद एतो मतो हमारो ॥ 
(@ <.) 
लाभ कहा मानुष तन वध्ये । 
काथ वचन मन सपनेहु कबहक घटत न॒ काजं पराये । 
जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत विर्बाहि बुलाये \ 
तेहि शुष कहं बहु जतन करत मन समुद्यत नाह समुङ्ञाये॥ 
पर दारा पर-द्रोहः मोहं बस किते सूढ मन भाथे! 


भद 
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गरभवास दुखवासि जानता तीन्न दिपति बिसराये॥ 
भय, निद्रा, मेथुन, अहार सवके ससान जग जाये । 
सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि पद अभिमान गंदाये ॥ 
गई न निज पर बुद्धि शु ह्व रहै न रासलव लापे । 
“तुलसीदास” यह अवसर बीते का पुनि के पलिता ॥ 


( २५७ ) 
काहे भजन करत सकुचात । 
परधन परदारा चितवत तब कहि क्यों न लजात॥ 
मिश्यावाद-विवाद नकन को पत्यो फिरत कजात । 
फुव्यो कमं भरमहिये बाढ्चो तनि अमृत विष खात॥ 
उहषयो आई याई भल अवसर,भक्ति विमुख भयो गात । 
सष्न सिराय गई माया सें बहुत गए पतात ।। 
पादे गई यघुजान हीदंरे अब सुन लं यह बात । 
हरिगुण गाई नाच निर्मम ह्वं॑“्यास' लखी यह्‌ घात ॥ 
( र्न ) 
कियो गोपाल को सब होई । 
जे अपनो पृरुषारथ माने अति कूटो है सोई ॥ 
साधन मन्त्र-जन्त्र उद्यम बलये सष राखो धोई । 
नो कछ लिखि राख्यो नन्दनन्दन मेहि सके नाहि कोई ॥ 


इल सुख (नान्न बलाम सहज तुम कतह्‌ मरत हो रोई । 
घरदात ` स्वामो करुणामय, श्याम चरण मन पोई ।\ 
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( २५४ ) 

जशेचर लीला लाल की । 

एमं कराये धराये देह पुनि डारत फांसी काल की ॥ 
काम क्रोध सद लोभ विविध गति दरसावत माया जाल की । 
रणा करि पूनि ज्ञान भक्ति दै रेख मिटावत भाल की ॥ 
केलिं सदी" कषु रीति निराली शरणागत प्रतिपाल की । 
(^ प + 

तैला अगम अपार तिहारी । 

किन पायो पार काहू ने यतन करत ऋषि-मुनि सति हारी ॥ 
हं तो नरस घँ नन्द के आंगन चेलत चेल अभित सुखकारी । 
7॥चत रद तिक्‌ दधि कारणक्षीरधिपतिकरणा वपुधारी ॥ 
द भय भञ्जन कपत भथ सु निरखि लक्रटि भृकुटि महितारी । 
संह दिश्व त्रिगुण विस्तारयो देखत थशुमेति चित्र सौ ठाद ॥ 
ति नेति निगसागस गावें अच्युत अजर अमर अविकारी 
ठ्न खात ल्यो बृन्दादन प्रबल प्रेम महिमा विस्तारौ ॥ 
गत नचाबत कऽपुतलीदत सोई नाचत नचदत ब्रजनारो । 
#्पामदास' स्वामी नटनागर सोई जानं निज खेल विलाड़ी ॥ 
(@ २९१४) 

१ लागो मेरो शार एकीरी मे । 

सुख पानों नाम भजन तरे, सो सुख नाहि अमीरी मे ॥ 
ला बुरा सब को सुनि लीने, करि गुजरान गरीबी मे । 
प नगर नें ` रहनि हमारी भलि बनि भई सहुरी से ॥ 
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हाथमे कड़ी बगलमे सोटा, चारों दिक्षा जगीरीभे। 
मािर यह तन खाक भिलेगा कहा फएिरत अजगरूरी मे 
कहत “कबीर” सुनो भाई साधो, साहिब नितं सुरभे 
। ( २६२ ` ) 
रमेया कौ दुलहन बुरा बाजार । 
सुरपुर लुट नागपुर नटा, तीन लोक मघः हाहाकार । 
ब्रह्मा सूुटे महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पि्ठार ॥ 
सिद्धी कौ मिङ्धी करि डारी,पारासर फे उदर विशर। 
कनपूका चिदकासौ लुटे, लुटे जोगेसर करत विचार ॥ 
हेम तो बचिगे साहब दया से,शब्द डोर शह उतरे णार । 
कहत"कबीर'सुनो भई साधो,दस ठमनी से रहो सियार ॥ 
(२९३. ) 
गेर मुमकिन है कि दुनियां, अपनी सस्ती छोड दे । 
इसलिये दिल ! तु ही यह्‌, बेकार अस्ती छोड ३॥ 
तु न बन्दा बन खुदाका, भोरखुदा भीतु न बन, 
हस्तिये उत्फत मे मिल जा, अपनी हस्ती घ्योड ३ ॥ 
खूब तरसाया है तेरी, ख्वाहिशों ने ही वृष्ने। 
तु भौ जब इन ख्वाहिशों को, कु तरसती छोड दै ॥ 
वुज्षको भी मन्सुर सा, मशहुर होना है अगर। 
जानो दिल देने मे अपनी, तद्खदस्ती छोड ३े॥ 
“बिन्दु आंखों के तेरे, दिखलायेगे फस्ते बहार । 
भर के आहां की घटाओं को, यरसती छोड दे ॥ 
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@ 
भाज श्री गोकुल बजत बधाई । 
पुतं चुपूत नाथ च्रिभुवन कां जायो यशुमति माई ॥ 
पत्र भणे यशा सुनि अंगना जुर मिलि दौडी आई । 
भति अनन्द ब्रजचन्द निरखि मुख निज-निज भाग मनाई॥ 
नव ज्नजनारि श्ृद्धार साज तन भिलि बैठी अंगनाई । 
गावत मद्धलचार गारिरस सुनि रानी हर्षा ॥ 
हीवत ानम्व भवन भवन मे रतन भूमि निधि छाई । . 
'ललितलडती' पावो त्रीतम छबि-निधि कु वर कन्हाई ॥ . 
( २९५1) 
पाज सकल ब्रज नवनिधि छोई । 
षन्दराय धर ढोटा जायौ पुरण परमानन्द कन्हाई ॥ 


(धिरकत दूध दधी घृत माखन गावत मद्धल गौत बधाई । 
(पृगनेनी नव तरण भासिनी नाचत आंगन. भीर सवाई ॥ 





भन महिर आनन्द जन्म सुत देत दान मणि रतन लुटाई । 







|पलितलडती'ललिन-ललन दोऊ अचल रहो त्रिभुवन सुलदाई॥। 


( २६६ ) 
भान .महिर घर बजत बधाई । . 
ति उमद्घः सु रागरङ्धः हवं सुत जायो है यशुमति माई ॥ 
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सेवं मुखचन्द्र मुकुट सिर, पीताम्बर के सुखदा 
वेजन्ती माला उरधारे आशभ्रुषण प्रि | 
द्वारे भीड गोप गोपिन कौ महिमा करुद्धं वरणी नहि जा 
नाचत तरुण वृद्ध आर बालक दधि गोरस की कीच मचा६| 
वन उपवन छाई हरियाली एते फले अधिक अधिका 
सरिता उमडि चलौ या युखसों पक्षिन बोलो अधिक सृहष। 
नगर-नगर अर गांव-गांव घर मद्धलचार धनन हि मनाई 
विप्रन यज्ञ रम्भ करये दाम मान दड्यिई पाई 
एक मोर उरवशी भादि सब सुरपुर अंगना प्य रचा 
“ललितलडती"” आनन्द छायो निरखन कू' वसुधा सब धा 
( २६७ ) 

आज महरि घर देउरी बधाई । 
शुभ लक्षण सुन्दर सुत जायो, बड़ भागिनि है यतुमति माई 
वृद वषु सब जुर मिलि जाई ,यथा योग्य कुल रीति कराई 
दान मान विप्रन को दीन्हो, मणि सक्ता पट भूषणताई 
मृगनयनो कल कोकिल बनी, करि श्यद्खार बेटी अगत 
लल नाम नन्द यशुमतिको, गावत गारी परम सुहा 
(वन पताक तोरण मणिजाला, दवारन बन्दनधार ब्धा! 
नारायण ब्रज भानन्द छायो, प्रगट भये जहां कुः बर का 
( र६य ) 

टो इक नई बात सुनि माई । 

महिर यशोदा ढोटा जायो, घर घर बज्त बधाई॥ 
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हमरे भीर गोप शोविन की, महिमा बरणि न जाई। 
अति आनन्द होप गीक्ल में रत्न भूमि निधि छाई ॥ 
 साचतं तरुण वृद्ध अर जालक, गोरस कीच मचाई । 
"सूरदास" स्वामी सुखसागर, सुन्दर श्याम, कन्हं ॥ 
। (+. १. 

शोर धने री नन्द द्वारे \ 

गोकुल सगरो गुजि उल्यौ है बाजत वीन नगरे ॥ 
मात यशोदाके लला भये तीन लोकस न्यारे । 
गोविन भीड्‌ जुड़ी नन्दञ्चु के कहत दधाई बाबा रे ॥ 
नादत गादत गोप म्बाल मिलि सुर सुनि जाये सारे। 
नन्द के आंगन कीच दधीकी टृटत क्षीर एवारे ॥ 
नन्द भानन्द सु डोलत इत उत भूषन वसन सम्भारे । 
मागध सूत बन्दोजन ब्राह्मण दान लेत सब हारे ॥ 
धन्य यशोदा कूख जा प्रगे जग उपजावन वारे। 
““श्यामदास'" स्वामी करुणाकर भक्तन के रखवारे ॥ 





पलना 
(८ १७० ॥ 
, स्रूलक्ष पालने ब्रजचन्द । 
मुखकमल निरखत. सखीजन हीय परम-मानन्द ॥, 


दधि विलोवत्त ` काष्ट माखन स्वाद विधी कश्व। ` 


अधिक सुचि .अंगुरिन चटावे महिर आनन्द कृष्डः॥› ` ` 
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कण्ठ ““ललितलडती” कठला मुक्तमाल गोविन्द । 
छवि विलोक अलोक जननी भूली सन दुख हन्द ॥ 
( २७१ ) 
प्षूलत आनन्दकन्द नःदनन्द पलना । 
गावत लीला अनप व्रज छौ नब ललना 
भली सुधि सनरो तन कित घर कित चलना । 
देखि छवि “ललितलडती” भिरि जगत कलना ॥ 
कि: 
नन्दनन्दन शोभासदन ज्ूलत हँ पलना । 
रूपयुधा पान करत तरुण नई ललना॥ 
हमहं सुख लुटन हित नन्द भवन चलना । 
, मेडतनि “ललितलडती" छबि गोषिन्द मिलना ।। 
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( २७३ ) 
बरसाने आनन्दनिधि आई । 
वृष्य पञ्च कोरतिरानोके शुभ लक्षण यह कन्या जाई ॥ 
` छैवन धेवनते सज सज सजनी ललित वचन निरनकू' धाई । 
" बाजत विविध भाति मूढ बाले नाचत गावत तरण लुगाई॥ 
श उमञ्ख घ रागरङ्ध हः जहातहां पुर बजत बधाई । 
ललितलडतो "भति जिय भावत यह्‌ जोड़ ब्रनजन सुखदाई ॥ 
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( २७४ ) 
भानु भवन चल देउरी बधाई \ 
जन्म लियो कौरतिरानी के श्रीराधा छबि कहि न जाई ॥ 
देवलोक भरुलोक रसातल ेसी दुन्दरि सुनी न गाई । 
'ललितलडती' ललना लालन यह जोरी भुवन सुखदाई ॥\ 
( १७५ ) 
बडभागिनि है कीरति माई । 
प्रगटी जासु कूख श्नीराधा दरस किए बाधा मिट जाई ॥ 
फली फिरतं यशोदा रानी कियो चहत नन्दलाल क्षग।हं । 
"ललितलडली" ललना लालन जोरो विधना भली बनाई ॥ 
( १७६ ) 
भाज भानुपुर बजत बधाई । 
। घर-घर भद्धल राग-रङ्ध हं भानु भुन आानन्दनिधि आई! 
धम्य कूल रानी कीरति कौ स्प अन्रुप सुता यहु जाई । 
'ललितलईती' ललना लालन सुन्दर जोरी सति सन भाई ॥ 
(ऋ १.) 
माज बधाई है बरसानं । 
रु वरि किशोरी जन्म लियो है सब लोक बजे सहदानं ॥ 
कहत नन्द वृषभानुराय सो भौर बात. को लानं । 
भाजु भैया हम सब ब्रजंवासी तेरेई हाथ विकानं । 
या कन्या के आगे कोटिक बेरन को अब मान॥ 
तेरे भले, भलौ सब को आनन्द कौन बानं ॥ 
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दल छबीले ग्वाल रद्धीले हरद रहै लधटानं। 
भूषण वसन विदध पह्रे तन गनत ल राजा रान ॥ 
नचित गादत प्रमुदित हं लर नारिनु को पह्चानं। 
व्यास'रसिकं सब तन मन एते नीरस सव विसियानं ॥ 


~~ 


पलना 
( रऽ ) 
कीरति कु बरि पालने कूले । । 
मृ मुस्कान मनोहर दितवन निरखि-निरछि भुख रानी पले 
एसो कौन दिवस हव हिली प्राणनाथ ब्र जीन मूले । 
ललित लडतो' ननन निरखौं करत विहार कलिन्दी दले ॥ 
न~ 
आज लाडली. पलना कषूले । 
रद्ग महल रचना विधि अद्भत, 


निरि निरखि मन ही मन पले ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धिकी स्वासिनि, 


` कोरति-बेलि मान ताहि भूले ॥ 
"ललित लत” दुलहन गोरी, 


~ ` रसिया लाल सावर. दुर्हे ॥ 


~~ 
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दान-लीला 
२८० ) 
मोहन तुम कके भये दानी । 
हम या गेल जात शधि बेचन, रोकत नारि बिरानी ॥ 
ठ्डे रहौन धरौ पग आगे, जात जिये की जानी । 
“ललित लडती” दान लेन भिस प्रेम प्रीति उर ठानी ॥ 
(=> २१ 
बिना बात यों रारि बढ्ाई। 
हसं निज कर सांगत रिसात तु जाने का तेरे जिय भाई ॥ 
घने दिनां चोरी दधि बेच्यो, आज अचानक भेटन पाई । 
“"ललित लडती"” दान न टट चाहे करे केती सुधराई ॥ 
(5) 
मे आज जल को गई कालिन्दी 
सखी सहेली बुला बुला कर । 
मित्यो उगरमें वहु छल रसिया, 
सखा सों बोला बुञ्ा बुक्षा कर ॥ 
षहो चेत तुरतहि रोको मारण, 
न जान पावे वह यूथ सखियन । 
हमारो लागत है कर वे मेटत, 
थका उन्हे मै जता जता कर ॥, 
चुकाऊ सब दिन को कर जमो अब, 
तभी कहलाऊ मै दधिक्रा दानी । 
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सला ! सखिन दू यह्‌ वाद्वा सेरी, 
युनाभो हितसु हटा हड् कर ॥* 
सुनाई आज्ञा स्वा नै सखियनः, 
वै श्याम पुस्टर ससो धाई । 
मलो हि गांव जह भौरी युवतिन सू 
मामित हो कर चुका सुका कर ५ 
“यह नन्द बाडा क्षो गांव बाजत, 
बिना द्यि करेन जान वावो। 
तुम आवत हो सबरी नित था सार, 
\ चलत हो हृष्टि बचा बचा कर ॥ ,. 
तुम पुर कौ बनितन सौं दुक्च देखो, 
न साच मवं कही हमारी ।" 
यह सुन हंसी, देत कर मुदित हु, 
नवत चरण शिर लुका जुक्ता कर ॥ 
निहारि मोहन की मोहनी छबि, 
रही न सुधि तन असन दक्षन की । 
नजति घर को खडी विच्रदत्‌, 
स्नेह पति सुत भुला यूल कर ॥ 
धरत न धीरज बहाबे आसु, 
„ , ष्डत बिकल हो अचेत धरणी । 
वा नन्दनदोनाते हर लियो मत 
+ चन भमौरस पिला पिला कर ॥ 





। 
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अपार महिमा व पश्र पावे, 
विर छिद आदि तत्व ज्ञानी । 
इक दि से ही कहु सोहे त्रिभुवन, 
अनोखी वंशौ बजा बजा कर ॥ 
बह क्षीर सागरपति चाहत करः । 
खरिञ्र लखि मोहि आवै अचरज । 
"ललितं लडती" बह इन गतत, 
प्रभाव भक्ति दिखा दिखा फर ५ 
माखन-चोरी 
( २८३ ) 
वाकी घौकसी कंते करू सै ना जान्रुः कितसों वह अवं । 
भचक अचक षन धरत द्वारे सुपर की धुनि होन न पावे ॥ 
उक्षकि उक्षकि इत उदमें ्षाकिके, फिर संनन निज सखः बुलाव । 
चकि धरी कमोरी सान, अंगुरी सों पुनि तिन्ह बता ॥ 
वस्तु चोर हो ताक्रु' पकडे, चाहे जितो बलान कहाव । 
वा चित्तके चोर सो,काहू को न कष्टं बस्ियावे ॥ 
। ( २८४ ) । 
 मोकहं शूटेहु दोष लगार्वाहि । 
| मया, इहह बानि पडी वर गृह कौ नाना युगति बनार्बाहि ॥ 
इनके लिए चेलिबौ छ्वाडयौ तऊ न॒ उबरन पार्बाह । 
भाजन फोरि, बोर फर गोरसं देन उरहनो आवाहि ॥ 
शबरं बाल रोचाई पानि गहि मिस कर उखि-उठिधार्वाह । 
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कर्राहि आपु सिर धर्राहि आनके वचन विर॑चि हरार्बाि। 
मेरी टेव दक्षि हलधर सों सम्तत सद्धं खेला्वाह। 
ने अन्याउ कराह काहुकोते सिस भोहिन भारवहि॥ 
सुनि सुनि वचन चातुरी ग्वालिनि हंसि हंसि वदन दुरारवाहि। 
बाल गोपाल केलि कल कीरति तुलसीदास" मुनि गाबहि॥ 
विजय-दशमी 
| (ऋ) 
शीश महल राजत व्रजनाथ । 
य्ुभदिन मान विजय-दशमी को,धनुष बाण लौने दोऊ हाथ 
सोहत तन जरतारी बागो, फुल माल उर पगिया माथ। 
“ललितलडली" कुली अंगन,देखि नई छवि पिया इकसाथ ॥ 


रासलीला 
(@ २38 ) 
भाज रचो रस रास विहारी । 
जसोई बृन्दादिपिन सुहावन, तेसेहि शरद रेन उज्यारी॥ 
यमुना तीर पुलिन कौ शोभाफुलि रही चहं दि्षि फुलवारी। 
चलत पवन मनमोद बद़ावन,गीतल मन्द सुगन्धित प्यारी ॥ 
निरतत लाल सहित रजवाला,चपल-चतुर ले-ले संग न्यारी 
वजत अनेक भांति मृढु बाजे, परम भ्रवीन बजावन वारी ॥ 
कोऊ सखी सुर डुगन अलापत,करत बडाई लल गिरधारी। 
चत ुमुन जलरतहै शसते, मुख श्म बिन्दु देत छखदिन्यारी ॥ 
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कहूं श्याम विलग हं नाचतः,ताल देत भिलि गोपकुमारौ । 
(नारायण'नभते सुर निरखत,वरषत पूल सहित निज नारौ ॥ 
( २८७ ) 
भाज गोफाल रास रस चेदत पुलिने कल्पतरु तीर री सजनी । 
सरद विसल नभ चन्दर विराजत,रोचक त्रिविध समीर रीसजनी॥ 
चम्पक बकुल मालती मुकलित,मत्तमुदित पिक कोर री सजनी । 
देसी सुधंग राग रंग नीको, ब्रज युदतिन कौ भीर री सजनी ॥ 
मघवा भदित निसान बजावत, ब्रत छांञ्यो सुनि धौररी सजनी । 
'हितहरिवंश' सगन सन श्यामा,हरत सदन मन पीर री सजनी ॥ 
(= 
जादुगर श्याम नट नागर सुनाम ने, 
जाद हुम्‌ काम लीन्हों बांसुरी बजान नें । 
अचल-सचल धुनि सुनी तो सकले, 
गुनी नाहि सार रही कानहिकीकानमें॥ 
बांसुरी सुनी पं जब भोरी वनितान ब्रज, 
मचिगोकुहराम इक आनहि को आन मे। 
ललित विहारिणि" वह चली मतवारिन सी, ' 
कान द्यि तान पे जान र्ना जान मे ॥ 
रा (. <-< 
बांसुरी की भनक के कानन मे पड़तहिः 
जोई जस रही सोई धाई तस रीति मे) 
तन को सम्भार मूल्यो, कुलको खस्भार भूल्यो; 


१२६ | 


श्रीभक्तभाव संग्रह 


` फाल को विचार भुत्यो पाभिनि भयभीत में ॥ 


चली वरक्शहोके, स्कींन काहूके रोके, 


विवश कुर्द्धः निमि सारद्धिके गीतमें। 
“ललित विहारिणि" वहु पीवन दियं पर्ची, 
प्राणनते प्यारे पिया प्रीतस कौ प्रीते ॥ 


( २४० ) 


सवेत पति को एकं भोजन करतत एक, 


एक धाईं बालक पिवाम्तो विह्ये के। 
ञ्चतहि अञ्चन एक ठादी हग कञ्चन, 
कुञ्चन मे धाई ले सलाई हं उडेफे॥ 
असन वसन तनं धारे षिपरीत सुद्धि, 
शूली हर एक चली एक सु दुराये के। 
“लसित विहारिणि" हर एक मन चहिये, 
सबसे प्रथम भिलु मोहन सों धायेके॥ 


( २६१ ) 
बावरी सो धाई जात, गिरत पडत जात, 
विचतसौ यूति वारो सारी व्रज नारी है । 
कारे कारे केश सुले, कुसुम श्रत जात, 
वसन उडत जात नैक. न. सस्भारी है ॥ 
इन्हु से बदन पर दद ` विन्दु शोभ रहीं, 
एक एक पग कोटि ` योजन विचारी हें। 
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“लेलिघ् विहरण हुलस ह्य भारे सो, 
आई लित ठार न्नखवष्रे बनवारी है ॥ 
( २६२ ) 
ललित कूलं यमुना को, ललित एल पुल रहै, 
ललित दहु लतान कञ्च ललित हो चुहाम्तो । 
सलिद-शरद रेन, छन्द ललित च्‌ ति यमन्द छाई, 
ललित हौ समीर बहुत मदन मन ढाम्तो ॥ 
` ललित-नन्द नन्द को, ललित छवि अमन्द सु, 
ललित वदनारविष्द, ललित मूस्काम्तो। 
“ललित विहारिणि" बह ललित बिहारी ठो, 
` सलित त्रिभङ्ख वसी ललित हो बजाम्तो ॥ 
( २४३ ) 

[ लालजी.वचन | ५.4 
है वरन नागरि रूप उजागरि हे तरुणौ नदगात कुमारी । 
कहा भयो सव इत निलि धाई ,परम एकत या रात उजारी॥ 
रीवपड़ो सब बाबरी सी ओर राबरी चु नहि जात संभारी । 
ललित विहारिणि'सत्य कहौ व्रजे उत्पात भयो कहा भार 

( २४४ ) 
सास ननन्दथा स्‌ .रार भङईधौ भई पतिसो तक्षरार दारी 
धों वन कुञ्चन ह भोरस,वस्तु श्रिये कोऊ प 
भातुर मन घर ंक्ञट सों धौ,रहलह इत लछि रन उजा 
तलित दिष्ारिणि'सस्य कहौ,तुम भई इतं मन काह विचारी ॥ 
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[ गोपी-वचन | 

( २६१५ ) 
हे नन्दकुमार हे प्राण-अधार,गोपीजन नल्लभ सत्य सर्दहि। 
सबके मनकी तुम जानत होहि नन्द दुलारे विभु जग सरह ॥ 
कान्ह ! अजान बने न कहो जु,कौन हिते तुम इतं सिल धाह । 
“ललित विहारिणि'सत्य कहौ चित चोर कहा तुम जानत नाहि॥ 

( २४९६० ) 
भपतो कान्ह अनान बनों,अरु जानत है तोरी बांस की बंसी । 
बंसी बजी है कि घनसी गजी है,नेक तो पुछ या प्राणन ध्वंसी॥ 
जालिम सोत यह लई बुलायके, लाय हिये हाय हाय अगनिसी । 
(ललित विहारिणि'जापहं कू अब, सुक्लिहै प्राण विना की हंसी॥ 

( २४७ ) 
कान्ह सुजान यह बास कौ बंस्ी,जाने अजजातेहु जाने सुनी है । 
बावरोह्वं तलफाय उज्यो, इक बार धों योगी चाहे मुनीहै॥ 
सवेस मौर विहाय के धायो,चोट लगी जो असी सौ गुनी हे। 
` ललित विहारिणि'भौनरहँं कस,चोर लियो चित बंसीध्वनीहै। 

[ लालजी वचन ] 

(२5 ) 
हे ब्रन गोरी भोरी अहो तुम, मोरी सुनो चित धीरज धारे । 
केतिक बार बजी यह सुनी तुमधाई न आज ल सुरति विसारे ॥ 
वेनु चहाबत बेनु बजावत गावत, धावेःया यमुन किनारे । 
'ललितःविहारिणिःवीर अहीर हम, पड़ी कुछ बानहमारे॥ 
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( र्थ ) 
बजी सो जी भौ सुनी सो यनी 
अ! भनौ सो भजीं अब भौन पधारो। 
निशीथ उजारी यहां पर पुरुष सुः, 
प्यारी रहब नहि उचित तुम्हारे ॥ ` 
सवस नास पतिन पड सेवो 
जाय भवन निज सुदन सम्भारो । 
ललित दिहारिणि' चारिन स, 
जो देद पुराण उचारो॥ 
(र 
छरंमति कुशील क्रुटिल कपरी धौ, 
कुसङ्धी पति सोर ईश्वर जानो । 
ध्यामौ पती कहं पुजो पती कहं, 
पतौ हितत जप तप संयम ठानो ॥ 
जौ सपे तुल प्रीति धनेरीतो, 
मेरो स्वल्प चिते हद्‌ आनो । 
(ललित विहरिणि' येरो स्वहू्पहिः 
जान पती कहं सवं मानो ¢ 
अ | 
[ गोपी-वचन | 
(चन्दर निरखि मुखचन्द्र कू ,चनद्रह मंद हो लागत फोको । 
॥भरविर्ड वचन मकरन्द सो,मोहत मन मुनिवृन्द मलौ को ५ 
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जो थु को मधरापूत खहि निवि अधात न छपा शी फो। | 
(ललित चिह्न 1. मर्‌ उच्रह सायन मको ॥ 
(5१३०२. 7) 
बंसी दजाये उलाय लई' ओर,बावरौ सदं लध्व ङ्प तिष्एये। 
कटि कललाश्चिन कोर कटाक्षन,कास शषातुसो खा तन जारो॥ 
हवो पियाव अवे अधरामृत, चिति सनोरथ पुरो हमासे। 
"ललित विह्दिणि' वेन कलोर-क्‌डार चस्य च ललन सारो 
( ३०३ ) 
सौनके गौनकी बात कहा हुम शू सब अगत अंधेर सो लागे । 
¶णन तें तुस प्यारे लला कहौ, पूत पलि केहि देले अभागे ॥ 
ह गेह से नेह विक्चःटिके, साज जगत क्ल कालिहू व्याने । 
(ललित विहारिणि चितचुम्बकषणि जाई है टु्पद पद्य अनुरागे॥ 
( + ३०९ ) 
चंचल धित्त-चोर चपल-वितदनःइक बेर अट जाने दुक हैरी) 
दघछोडके नाथ वह वेरो भयोयुद्धि भूलि गयो हम -लभ-उमकेरी 
पाथ प्रत्यक पति पर-पुरुषछटहौ कित जायें हम चरणः न-चेरी। 
(ललितनिहारिणि'सो मतिमंद जो त्याग तु्हे गहै चासक्ती ढेरी। 
( ३०४५ ) 
हग-दीठ अंडी छवि अनुपम से, 
अर बंस ध्वनि किथो भौन ष्टं छलि) 
मन्द ॒हसन हठि सुटत प्राणन, 
चित्त उरिञ्चो अलक लदकानी ४ 
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न अहमो । 
दरा शी 





सल हलष ख तच ताज ह 
हुम्हुसे यश सै यसुनामे बहणे 1 


(०) 
[ गोपी-वचन | 
हे है अजचस््र भोविन्दनाथ है ब्रन्दावन रखवारे । 
गोचर ते अधिक खाय किप ब्रज भ्रगटे कृष्ण--मु सरे ॥ 
| दीन दीह इध द्टल हैवुभ हरन सकल खम्भारो । 
| शरणाथ इख हरन रैव प्रभो भो अदतार तुर्हारो ५ 
्‌ पुनि कष्ट गही निह विकल दशन तिनु इल जबल \ 
| छवि स्वाति लिन्दु छौ प्यासी दासौ हष चातक तरजनकला ॥। 
हष द्ज्वालिन के हदु नाय 1 तुम सका बका सार्चो 1 
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सो गेंद व्वाज अहि नाधि विष दिष्‌ अयना ते काल्यो 
हमरे रक्षण प्रभो! प वहां अट दवानल ररी 
अव हुरन चह वथो त्रा 
बद्धः विलोकन बान {विधे उर धालत अति भारे 
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सबहि अद्ध विष पुरि षुषिलि कुन्धल सहि से कारे 
हए सकल अरि हरि ! सारे भयो दुर्हूरे कषय श्वस भार 


करि कं युज भरि गल कंन क्यों था अदल अरर 
हा कण्टक वन यहु कञ्च करील एद छोल सुकुमार 
दूत ह्वंगे हाय हाय यह सोच जिर्यहि भारे 
जब धेनु चरावन हतु अनं तुभ जादत गोषाता 
सोहै सुन्दर श्णृद्धार मुकुट भणि सूक्ता इन धाला 
कर लकुटि अधर धर वेणु बजावत सनहूर कल रागा 
नेनन सैन चलाय जनाव्त हम हिति अनुराग 
तहि समय षद कृञ्च वरहैने निरखि न कल पडतो 
ननन चर्लाहि विद्याय सद्धं घन देखो भन करतो 
यह विचार नहि भवन काज जिय नैक लगत ष्य? 
कई बार दरस हितःउह्कत है हम बाहर के रे। 
जर्बाहि बगदत तुम भौन धरे गोर पलक्ल अलक्त 9 
तब छक्र मधुर रस रूप शान्ति पडती लियकी ललकन 9। 
हा हा सुनिरत दह्‌ प्रीति चलँ हौ क्षार जलत तियं 
हा आजहि के दुख हेतु हती वह प्रीति सनी ब्त 
जो एसो हो दिल बीच कपट तुम्हरे मन के क| 
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राखे हम प्राण कोप ज्ञ घुरथति कियो भारे ५ 
कौन हतु दिनि रेन खात लौं गिरिवर कर धारयो । 
ता तब तो सुललरण न व्यो गिरि नीचै दं मारयो ॥ 
छर सहाय कौन विरह सागर हमं इडतिन को। 
है प्राणन को आधार तेरे विन को तज युदतिन को ॥ 
हे भोपीलन-नषय प्रण पिया सोहन ष्ण मुरारे । 
जो भई स्ये भद्‌ अब बेग भिलहु प्रभौ करणया चित्त धारे ॥ 
जग मद्धस चरितापरृतको हष जीव्ति राहि णा गाय। 
ख जानं चहत ये प्राण, नाथं कठ करिये आन्‌ उपाय ॥ 
एक बेर जिनं क्यौ प्रभो मै हौ शरणागत तेरी) 

तुस हके लाथ उस हाथ विपत्ति करिनाशनकौ कषु देरी ॥ 

हुम उ्ञी जगत की लाज कानक्कुल प्रीति सकल बन्धन कौ । 

सव तज्यो स्वालि तुषहैतु चेत हि रही न॑क तनमन कौ ॥ 

है ललित विहरिणि' शरणागत, प्रतिपाल चहौ सो कीजो । 

तख प्राण विरहे सिर्लह मान तब चरण शरण रखं लौजो ॥ 

( ३०८ ) 
[ लालजी-वचन | 
प्रीति धन सवर को छण अति बादौ सिर, 
जान नहि पाऊं करि कंसे यह चुकोलिये । 
वार वार काहे को लजाभो हो गरीब से, 
भावे राज ्निभुवनतो गिरबी रख लीजिये ॥ 


मूलधन दैवे दरू कदापि न समथं जान, 


{ 
क ह 
६ 


र 
हं ५९ 
४ \त। 


5 
~ 
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मोको रख सदस उटज लिद्ि दीनि | 
“ललित विहारिणि" सेठानी व्रजा कौ, 


ल्य हल दः अभ =+ 
श्यास' तो गुलाय पड स्यौ ज सीने ॥ 





[) 


मण्डलाषहार कयि भ 


षर सुरतान सू, 
१८ ~, चि +न ञ्चं दस ट १ नाप 
ति नाष्ि भैम वश दुरति भुलात है । 


हं 

सारी कर तारी दत द्र फौ सनकररि, 
विरहा विक्षारि ह्ये अति हलसा हें \। 
रफ बिहारी अक रूप धारि फ, 
गोपिन षे भध्य एक-एक हो दिखात्‌ हे । 
ललित चिहण ऽथ कंचनक्ती दे{ल पलि, 


बीच बीच सुन्दर वमाल सच सुहुत है \ 
( ३१० ) 
भनुप रास मण्डल की ललित छवि हभन सै, 
चकाचोध देत कछु ठेसी जिथे भदे है) 
र्वाम-धनश्याम , घन महि बहु बीजुरी सी, 
गोपिका लसत अत्ति लोनी छि दवं है ९ 
माल पुखराजन मे लौच बीच नीलमणि, 
मानहु मध्य तारन रकन दभकावे है। 
“ललित बिहरिणि” सनक भूति मध्य मानहु, 
एको परनह्य॒ङष्ण अच्युत सुहावे हे ॥ 








` 
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अ श्री राद्लिह्ु ए वृन्दा 


हः ~ 
1 स्ना लत्तन कलत उद । 
ल्िधिद्धि य्न युलका7र'-द्न्ट(दन रा र्य पै । 


धुर्न चन्द्‌ मलन्द द्वः लृधडद्ल- 
शरद रवं उर धुख उपजादत, 
णडल भौन लन हा सै-- दुन्यादन राक रघ्यौ । 
धत शोसित्त- 
गुद्धिल असिमण सलि सन लोभितः, 
8 टन्डादन रास रच्यौ । 
सुन्दर स्वर ठह सौरद्घ-- 
पणव इषद्ध भुरङ्क अर मोच 
हं 


{~ © 


वन राद श्च्यौ । 
दाचत॒ बेटवर भेष कर्हैया-- 
तान लेत कर तत ततं धेया, 

पग प्रुधुर्‌ अनकारौ- वृन्दावन रास रच्योौ। 
अ 
गोणी मा्चव याश्चव गोपी । 

नाचत दे कर तारी -दृ्डबन रास रच्छ । 
केशपाश छुड कुसुम क्षरत है-- 
चमक दसकं ॒ षट उडत लसत है, 


24 
~ 
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अलक ललक सटकारी- वृन्दावन राद्ध रच्यौ । 
इ्दुसे बदन पर स्वेदविन्दु छाजत्ि- 
मदन सदन छखंवि छबि उन लाजति, 

मणिन माल लसकारी- शृन्दावन रास रच्ौ । 
सुमनस सुशन सुमन बहु व्षेत-- 
सुर ललना लखि सन मन तरस्त्त, 

धन्य भाग्य त्रननारी- वृन्दावन रास रच्थौ। 
“ललित विहारिणि' जग नचबावत- 
सुर नर मुनि जाहि पार न पावत, 

नाचत सोई बनवारी- वृन्दावन राच रच्थौ ॥ 


दोपल 


( ३१ 
भाज पिधा है दिवत्त दिवासी । ॥ 
भवन भवन मे भमानन्द छायो लैर ठौर भावत ब्रजनारी # 
हमहू १ भूषण नये पहिरं सुख विलस हस रक्ष बलिहारी । 
“ललिन लडंती” दिन मुदेपे दीपदानकी हय त्तियारी ॥ 
३१३ ) 
चौसर खेलत्‌ हँ आज, गौर श्यम रसिकराजः, 
ललितादिक ल्ग समाज, चाल कों बताये । 
छकके पंजड़ी भलारे, कबं पडत पुरे बारे, 
रङ्ग रङ्ग नरढ चलत, मक्िहि शोभा पाव ॥ 
प्यारी हिय अधिक चत,जपनों सच पडत दाल, 





ष 
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सपक अपक्त सहि चोट, गोट पे चलादं । 
प्रीतम निज देखि हुए, न्ञणड़त हं बार बार, 
नारायण जीति कु वरि लन्मुख भुसिक्यावं ॥ 
गोवधन-पूजा 
( ३१४ 
पुजत गिरि सदरे तर नारि । 
भश भ्त को पर्स रचिके इध बहावत धार ॥ 
गादत सुर श्लीनी मिल भामिनि होबत जय जयकार । 
(लल लडती'जेवत रुचि सर गिरिधर भुजा पसार ॥ 
( ३१५ ). 
फश्त खद गोधन कौ पुजा । 
गिरि रचि ठौर जलेबौ खट बीच लगावत शू'जा ॥ 
अचरज सिन्धु नहवत लि सुख रती लक्ष्मी गिरिजा । 
ललित लडती'करहह जतिथ सन भाग नहीं काहू दूजा ॥ 


सन्नङूट 
( ३१६ ) 

जेवत गौरश्याम छबि धाम । 
रची धमग्रौ अघ्नकूट कौ ललितादिक ब्रजवाम ॥ 
कटी खीर फुलक्षा अति पतरे भात केसरी नाम । 
बड़ा पकफोड़ी दाल भांति बहु पावत छवि अभिराम ॥ 
` (ललितलडंती' लेत ग्रास सुख हरषत पूरण काम । 
३वाद्धना कहूति देखि सुख सुरपुर कोनं का ॥ 


रगा 
क 
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किर.) 

हंटरी बेठे न्नी गोषाल । 

रतन जटितकी हरी उनी है, हीर तुक्त रसाल । 
नाना विधि पकवान सिठाई, भर-भर राखे थाल ॥ 
पान फुल मेवा सौधे छर, बांट देत नन्दलाल। 
राम बाल ब्ेमाषल ललिता, तेज सद्धल पथयनाल ॥ 
चलो सखी तहां पंठ लगी है, देचन हार गोपाल । 
सब सुन्दरि गृह गृह्‌ धे निकसी, देखन नेन विशाल । 
“गोविन्द प्रथु" प्रिया चित्त चोरत, बधि प्रेम की जाल ॥ 


(१६१८ ) 
बे श्री मोहुल-बल हटरी । 
पिस्ते, द्राख, बिदाम, हारे, चुर्मा मोद जलेनी मठरी ॥ 
गृह-गृहते सब नारि मुदित मन ग्वाल साल सव आए ठ्टरी। 
“ुरदासश्रशर चिर युग जीवो,नन्द यशोमति को सुत नटरी ॥ 


( ३१६ ) 
दीप दानदे हटरी बैठे, नवल लाल शोवक्षन धारी। | 
सुबल सुबाहु ले श्रीदामा, सङ्क ग्वाल सब गादत गारी ॥ | 
कचन रतन जटत हीरा तग, विश्वकर्मा ले विविध बवास । | 
परम विचित्र बने सब सुस्दर,जगमगात को तिमिर विदारी ॥ | 
नन्द भवन सर विविध पाक धर,भगणित सेवा गिरी दहारी। 
वाट.बाट ले देत सबन को, शिव सनकादिक गोड पारी ॥ 
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भानन्द करत देत न्यौख्ावर, मङ्धल मिल सावत व्रननारी । 
श्ुररासव्रजफति सुख विलसत्‌, मोहन बदन ऊषर बलिहारी ॥ 
गोवरधन-लीला 
(@ 2२) 
राखि लेहु गोकुल कै नायक । 
भीजत ग्वाल गाथ योसत सब दिषम ज्ञ द लागत जनु सायक ॥। 
वषत सुस्लधार सषैनपति सहासेव मघवा के पायक ॥ 
तुस बिन ठेसो कौन नम्दसुत यह इख दुसह मेटिबे लायक्त ॥ 
अघमदेन बकेबदन विदारन बकौ विनाशन स सुखदायक । 
“ररास तिनको का को उर जिनके तुम से सदा सहायक ॥ 
(# 1) 
सांवरे शरणागत तेरी । इन्द्रने आय ब्रज घेरी॥ 
देखो जी यह बादर भिल भे, दामिनी मक्त भर आधे । 
मेघभर लोकां बरसादे, भाग अब कहो कहां जदं ॥ 
कहो जी अब कंसे बने परयो इन््रसों वर। 
छोप्यो है पुथिवी को पालक हग किस विधि खेर ॥ 
जुगत हष बहुतेरी हिरी ॥ सिरे शरणागत तेरी ॥१॥ 
कही हम तुम्हारी सब मानी, भेट गिरिवर कौ मन ठानी । 
इन्द्र कीक्ष्‌ठ सभी जानी, लखी हम तुम्हरी नादानी ॥ 
गोकुल राजा नन्दज्ु जाघर कुंवर कन्हाय। 


वृथा वचन अब होत तिहारो जन कौ करो सह।य ॥ ( 
यतन मे नहीं लामो देरी ॥ सांबरे शरणागत तेरी ५ २॥ ू 


| 
| 
1 
| 
। 
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कहत हम तुम्हरे गुण भारी, एतना का्टकपन् सारी। 
दष्टनी माया विस्सारी, बनी दहं शुल्डर वर न्वरी॥ 
कुच में जहर लभायके दिथो कष्ण दुख {ह । 
एक मास को रूप तिहरे जीवति छोड नांष्धि ॥ 
मारकर भारग में गेरी ¢ संवरे शरणायत सेरौ ५३ 
जो निमेल जल यसुनाको कियेतुरदषहि द॑वायल् को पियो। 
भभय त्रजवासिन को कर दियी,खंचकर सन सक्को हर लिथो॥ 
व्रज तेरी को संवरे करं इन्द्र बेहाल । 
जज सहाय करो नन्दलम्दन करणासिन्धु गोपाल ॥ 
शरण यहु त्रजमण्डल तेरी \¦ सादरे शरणागत सेरी ॥४॥ 
मधर हरि आपन भुसकाये, वचन यह सुख ते करघधे। 
कहो जौ तुम यहां कंसे साये, स्री सिलि गिरवर & धायि॥ 
नख पर भिरिवर धारिकं कियो कृष्ण नै देल । 
गोवद्धन के शीश पर दियो सुदर्शन सेल ।! 
मधर धर वंशी को टेरी।॥। सावरे शरणागत्त तेरी ॥५॥ 
सोहै शिर पचरी चीरा, लगे मुख पालन को बीरा। 
गले-मोतिन कौ माल हीर, लोहे कटि पीताम्बर पीरा ॥ 
सात कोस के बीच मे गोवद्धन परमान । 
सात वष कोरूपहरिष्ो लौन्होँ पुष्प समान ॥ | 
अशोशां दे रही त्रज तेरी ॥। सांबरे शरणागत तेरी ॥६॥ 
इन्द्र कर कोप कोप गरजे, नहीं जल गिरिवर पर बरसे ।| 
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वर्थ बस्सके हारयो, तब जन्यो जगदीश । 
दोन्दं इथ पसारके धरो चरणमें शीश ॥। 
मेरी बुद्धि साथावते फेरी ॥ सादरे शरणागत तेरी ॥७॥ 
अचर्भौ याको कषु नहु, इद्र तो लाख कोटि ताई । 
ननावत पल दिनके मर्णहु, विगारत देर कषु नाहि ॥ 
उत्पत्ति परलय जगत कौ गिरिधरको ही डिलौन। 
'गद्धाधर' ब्रह्मा हरि ध्यावें इद्र विचारो कौन ॥ 
नाम ते काटो यम बरी ।। सांदरे शरणागत तेरी ।८॥ 
गोपाष्टमी 
क) 
संया सै गाय चरावन जंहो । 
तु कहू नन्दजहूर बाला सों बड़ो भयोन उरं हो ॥ 
भीदाम आदि सखा घब अपने दाऊ संग लिवंहों । 
दंशोदट की शीतल छ णं खेलत अति सुख पेहों ॥ 
'परमानन्द'प्रु तृषा लगे जब यसुना जलहि अचह 


बसन्त्‌ 
( ३२३ ) 
नवल वसन्त नवल श्रीवृन्दावन नवर्लाह एले एल । 
नवलहि कान्ह नवल सब गोपौ निरतत एकं तूल ॥ 
नवलहि साचि जवादि कुमकुमा नवर्लाह बसन ममूल । 
सवलहि छट बनी केसर कौ मेटत मनसथ भूल ॥ 
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नवल गुलाल उड़ रङ्कः दुका नवल पवन कते कूल । 
नवलहि बाजे बाजत शरीभटु' कालिन्दी फे कूल ॥ 
( ३२४ ) 
` श्यामा शयाम सलीनौ भरति को ्पद्धार बसन्ती है। 
मोर मुकरुटकौ लटक वसन्तीदग्भकलाकी सटक्त वसन्ती । 
मुख पर मुरली मटक बसन्त । 
सिर पे पेच श्रवण द्ुण्डल छबिदार बसन्ती है ॥श्यासा०॥ 
माथे चन्दन लस्यो बसन्ती,पट पीताम्बर क्यो बन्ती । 
मो सन मोहन बस्यो बसम्ती । 
गुञधेमाल ग्लेवे प्ुलन हार वसन्ती है ।.श्यासा०॥ 
कनक कूला हस्त बसन्ती, चलं चाल अल्मस्त दन्ती । 
पहर रहै है वस्त्र बन्ती, 
रनक शुनक पग नुपुरको इनकार बसन्ती है ॥श्यासा०॥ 
संग ग्वालनको टोल वसन्ती,बाजे चंग ठप ढोल बसन्ती । 
बोल रहे है बोल बसम्ती, 
सब सखियन में राधे क्ल सिरमोर बसन्तो है ॥श्थामा०॥ 
बटत प्रेम परसाद बसन्त, लगो रस्ीलो स्वाड बसती । 
है रही सव मरयाद बसन्ती, 
घासीराम' नाम श्री राधा सार बसन्ती है ॥श्यामा०॥ || 
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होली 
@ २२०) 
यामा श्यासमसर सों होरी खेलत आज नई ॥ 
नन्दनन्दन को राधे कष्टों माधव आप भई। 
सखा सखी भई सखी सखा भये यश्चुमति सवन गई ॥ 
बाजत ताल भ्दद्धः क्षां्च ठप नाचत येई थेई। 
गोरे श्याम सांवरी रधे या मूरति चितई॥ 
पलय्यो रूप देवि धशरुमति कौ चुधिब्ुद्धि विस्वर गई । 
“सुरश्याम'' को वदन विलोकत उधर गई कलई ॥ 
(+, "| 
नेक ठाडो रह्‌ श्याम तोषे रद्ध डारौं) 
अबीर गुलाल मलौ मुख तेरे गालन पं गुलचा मारो ॥ 
चोषा चःदन ओर अरगजा धिसि धिसिके तोषे डारों। 
'्चन्द्रसखी'भज बालकृष्ण छवि तन-मन-धन तोपे वारो ॥ 
(९३७ 
बनि आयो रे रसिया होरी को । 
हाथ लक्रुटिया क्षि कमरिया माथे बंदा रोरी को॥ 
गली निरारे एेंडोई डोले फंकत है चित्त चोरौ को । | 
"चदद्रसली'भज बालकृष्ण छवि रसिया राधा गोरी को ॥ | 
( ३२८ ) 
हयोरी मे लाज न कर गोरी । 
हम ब्रज के रसिया तुम गोरी,भली बनी है यह जोरी ॥ | 
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जो हम सों मूषे र्नाहि वेलो, यार करेगे बर जोरी। 
(नारायण'अब निकसो हार पेट नाहि दनि के श्येरी॥ 
@ 4) 

रक्िथा को नारि बनादौ री! 
कटि लहंगा उर साहि कंचुकी, चुं दरी सीख उढावौरी ॥ 
गाल गुलाल हगन बिच काजर, देंदी भाल लगादौरी। 
नारायणः तारी बजाय के, निकट यशोरत्त जादौरी ॥ 

( , ३३० ) 
होर हो व्रनराज दुलारे । 
अब कणो जाथ छिपे जननी हिग, रे ह बापन वारे ॥ 
कंतो निकपसिके होरी चेलो, क मुख सौं कहौ हारे, 
जोड़कर आगे हमारे ॥ होरी हो ॥ 
बहत दिनन सों तुम मनमोहन, फागहि फाग पुकारे । 
भाज देवियो सेल फाग की, पिचकारिन के फुहारे, 
चले जब कुमङ्कमा न्यारे ॥ होरी हो ॥ 
तिपट अनीति उठाई तुमने, रोकत भेल गिरारे। 
नारायण" सब चखबरि पड़्गी, नेक तो, आयक्े द्वारे, | 
सुरत भपनी तु दिखारे ॥ होरी हो ॥ 
३४१ ) 

रत नागर श्याम रचौ होरी । । 
श्याना रूप बने मनमोहन श्याम स्वरूप बनी गोरी ॥ 
नमपरोहन सिर लसत चद्दिका मुकुट दिराजत खिर गोरो ॥ 
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रमक्कि, घ्चसकि सब सब सखी सहेली,आय मिली निज ओरी ॥ 
अबीर गूलाल कुमकुमा केसर मार मचौ रस्त रद्ध बोरी । 
ठप बजावत गावत चाचरि उमडि चलौ श्रीवन खोरी ॥ 
“सुदरा सखी" धुगल छबि निरखत आर बार लचि तृण तोरी । 


( ३३२ ) 
- मदभातो सहीना हरी को । 
भ्रम उद्धः बजाय चङ्खः को गावत रसिक किशोरी को ॥ 
हाट बाट रोकत व्रजनाला लोलत घूषघट गोरीको। 
गाल गुलाल लगावत सोहन काम करत बरजोरी फो ॥ 


( ३३३ ) 
सलौ सब हं गये लार्लाहि लाल । 
एसो र्धः चल्यौ पिचकारिन, एेसो उडयो गुलाल ॥ 
लाली लाल, लाल भये लालहं लाल भई त्रजघाल । 
तर्वर लाल,लाल भये सरवर, शुक,पिक लाल मराल ॥ 
धेनु लाल त्रजरेनु लाल भई, लाल भये सब ग्वाल । 
बाहर लाल कृपालु फाग को, भीतर लाल गोपाल ॥ 
(८ ३३9) 
होरी में लाज न रहे प्यारी । 
रसिया फिरतं बजावत ठफली गावत लाज भरी गारी ॥ 
मूठ गुलाल इते उत फंकत गेल रोक रदौ व्रज नारौ ॥ 
(ललित लडती' कठिन है बचिवो घं ल करत उधम भारी ॥ 


१४६ ] श्रीभक्तभाव-संग्रह, 


(व २९६.) 
श्री प्रिया प्रीतम कीहोसैष्)। 
इत मोहन रसिया नट नागर,उत शरीवृषभानु किशोरी हो 
नन्दलाल सद्धः ग्वाल मण्डली, राधा सद्धरः मे ब्रज गोरी हो। 
केसर पिचकारी कर कुमकुम, लीन्हों गुलाल भर श्चोरी हो॥ 
उडत गुलाल लाल भये वादल, चलत रङ्कः दोऊ भोरी हो। 
बाजत ताल श्वाल सब नाचत, कहत सुनहु व्रज भोरी हो॥ 
हम तो नन्द्गावके छोरा, तुम बरसनिकी छोरीहो। 
श्याम'नेन नित यहि रस बरसौ,रङ्कः भरो प्रिय जोरी हो। 
( ३३६ ) 
पकड़ लेहु नन्दलाल आज सखी । 
जञ्चेन आजि माण्ड मुख भरवट कपोलन भलहू गुलाल ॥ 
मुकुट उतारि धरहुं सिर चन्द्रिका, दे ल्दी शुभ भल। 
बेनि गू थि साड़ी पहिरावो, उर विच सोतिन माल ॥ 
हारे हरेले चलि आली कर तिथे मेष रसाल 
मनं मानी करि धर धरि राखो, पलटो लेह निकाल'॥ 
पनघट पे अटकत यह्‌ प्रतिदिन हृमसों करत कुचाल । 
ललित विहारिणि्षगडि करत नित त्रजयुवतिन बेहाल ॥ | 
( ३३७ ) 
-सखिन स्यानोन ने स्याम के सरीर साज्यो, 
षृ्दर सिगार सुम सोभा घुखकारी है। 
मुकुट उतारि चारं चन्दिका दंवारौ शीश, ` 
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कारी अलक्तान गुथी बेनी सरकारी है॥ 
कुण्डल उतारि धारि करण करण-एूल, 
नाक की बलाक लं बंसर सुधारी है। 
(ललित विहारिणि वा चन्दा से वदन पर, 
चः्दन की बेदि देत शोभा अत्ति भारी है॥ 
( ३३८ | 
अरुण कमल जसे लाली लिये लोचन मे, 
काजर कौ रेख दोन्ही सुनि म्न हारी है। 
बीड़ी अधरान दई दाड़मि से दतुवान, 
सारस समरह जनु सरसि सिधधारी है॥ 
क्रपट कै पौतपट क्ट श्याम . नट को, 
नीरे तन. पौरी धारी साडो जडतारी है। 
(ललित विहारिणि" ने छबि मनहारिणि सु, 
फाग अनुराग देसी भामिनि. संवारो है ॥ 
(२०८१) 
तुव धिरह आज भली भाति मचाई होली । 
सद्ध ले अभित दुसह दुल सखन कौ टोली ॥ 
लथत पिचकारी किए रद्ध केसरिया आसु । 
रङ्कः बरसाताहै दिन रात मुदित मन खोली ॥ 
कुसुमा हिचक्रियां अर रुध्वं सरद श्वास मम्बीर । 
सलि कलने को मेरे ललित, बनाली रोली ॥ . 
तड्पना प्यारे विना नाच सोई माना है! 
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धडकना दिल क्रा सो नजते हैँ भनहु उक टोली ॥ 

भति विलपों को मेरे गान बना उस्ने) 

नित ही जलने के लिए होल री (हुरिजन'हली ॥ 

( ३४० ) 
नीको श्री हरिनाम की हरी) 

ब्रह्म सच्चिदानन्द जगतपति, जो सब माह रम्यो री। 
राम इष्ण माधव मधुसुदन, नापे प्रगट भयो री। 

ताहि निति दिन सुमिरो रो ।नीकी श्रीहरिनाभ०। 
काम क्रोध सद लोभ सोह छल मल को हेर लभ्ये री) 
हरिनाम कीर्तन चिनगारी, धरतहि सकल जरयो री। 

जानत भो वितल हियोरी ॥नीकौ शरीहूरिनान०॥। 
नारायण केशव पुरुषोत्तम, नाम की केसर घोरी । 
प्रम रङ्खः मन मटकफिन भरि भरिःप्रोतम अङ्कः भिजो री । 

र्धः बरसे चहुं ओरी ॥नीको श्रीहुरिनाभ०।। 
राधावर गिरधर मुरलीधर, श्याम नाम की रोरी। 
भोगोपाल गुलाल हाथ, बलवीर अम्बीर की ्लोरी। 

भरो अनुराग कभोरौ ॥नीकी श्रीहरिनाम०॥ 
रघवर सीतावर सारङ्ख धर, बारम्बार रयौ री। 
८. ककल उफ बाजे बाजे, लोकं लाज तज दो री । 

पया बसमेंकरलोरी ॥नीकी श्रीहरिनाम ०॥ 
हिरणाक्‌श प्रह्लाद से पचो, राम बता किस ओरी । 
बोम मोम खङ्ग म्ब मे, कहा राम सब शरी । 
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, छभ्बहि ते प्रगटो री ।।नीकौ भीहुरिनाम०॥ 

'भीसथुरेश' नान कौ होरी, चेलो हिल मिल गोरी । 

कराह अवश्य कृषा नन्दनन्दन, भ्रौ वृषभानु किशोरी । 
परमस रस रद्ध उक्तोरी \\नीकी भीहूरिनाम०॥ 


राम-नवमी 

(1) 

आज अवधपुरी आनन्द छायो । 

घर घर मङ्भलचार बधाई, कौशल्या रानी -घुत जायो ॥ 
णम लक्षत्न पुनते नमी, चत्रमास् सब भाति सुहायो । 
भ्रौ नवार वर्‌ मध्य दिव के, श्रीरघुवीर जनम तव पायो ॥ 
निगमागस जाकी सहमा को, ग्वत गातेत पार नं पायो । 
सो महाराज काज भक्तन के,नृष दशरथको कूवर कहायो ॥ 
जाके दरशन को सुर तरसे, ताहि धाय ले कण्ठ लगायो । 
(नारायणः अपनी भक्ती को, जग मे प्रगट प्राव दिखायो ॥। 


फूल-बगला 

( ३५२ ) 
फूलन के बंगले में राजं पिया प्यारी हो। 
पूलन के भूषण विचित्र सोहं अंग अंग, 
फलन के वसन बदन छबि न्यारी हो 
पफल से मुखारविन्द दकचन एलन सम, 
= फली सखी तन सन शोभा लखि भारी हो । 
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जसे ही समाज साजे. पत्यो आज (नारायणः, 
मनो कुञ्च भवनमें परली फुलवारी हौ ॥ 
( ३४३ . ) 
फुलन की अन््रकला शीश दुल एलन को, 
फुलन कै क्रुपका श्रवण युष्ुमारी के। 
फुलन की बन्द्नी विश्षाल नथ पुलन की, 
पूलन को बेदा भाल राजत दुलारी के॥ 
फुलन छो चम्पा कलौ हार गले पूलनके, 
फुलन के शजरा लेचित कर प्यारी के। 
फलन कौ पग सें पायल (नारायणः फुले, 
फले फुले भाग सदा लडिली हश्छरी के ॥ 
(२०४, ) 
पुलन के खम्बा पाट पटरीहु कूलन की, 
एलन के एुदने फन्दे ह लाल डोरे भे। 
कहँ "पञ्याकर' वितान तने फलन के, 
कूलन को ज्लालरं सु ज्लूलन क्षकोरे मे 
एल रही एूलन सों , फूल ,पुलधारी तह, 
फूल के ही फरस फे हे कञ्ज फोरे -मे। 
फूल जारो फूल भरी फ्लजरी फलन. मे, 
शूल ही सी राधे एूलीं एूल.के डोरे यें ॥ 


-*= 
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र्थ-यन्ना 
( ;&&\. `) 
रथ पर राजत दोऊ महाराज । 
मणिथधय कलश पताका सोहै, सुन्दर चारों बाज ॥ 
अद्भुत छेत पर्प पिद्छवाई, रतनन को सब साज । 
न्वारायणः' सजनी {डि गावत, धन्य दिवस है मज ॥ 
श््रलन्‌ 
(न 
स्ूलत परल डोल रसं भीने । 
नवसत साज श्यृद्खार नयो तनः गौरश्याम गलबेयां दीने ॥ 
गौरी राग मलापत गावत तरुण ' भामिनी मिलि सुरते । 
'लललित लडती' देद दधु नभ बरषत हरष सुमन गन लीने ॥ 
( ३४७ ) 
सूलत एूल डोल पिया प्यारी । 
उत आनन्दकःद नन्दनन्दन, इत गोरी वृषभानु दुलारी ॥ 
पीताम्बर नीलाम्बर ओद अद्ध अद्ध छंद भूषण न्यारी । 
फूलत देख श्यद्धार मनोहर हैरष चलावत गोप कुमारी ॥ 
जञानं स्वर सो राग अलापत गौर श्याम दे दे कर तारी । 
'ललितलडती'मिल सुख विलसत धुनि सुनि हिये हृलसतशुरनारो॥ 
= ( ३९८ ) 
माज युगल ्चूलत हृलसत मन । 
फनक वणं वृषभान्‌ नस्दनी रसिकलालं पिया सडल श्यामघत्‌॥ 
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छाय रहे जित तित ते बार लसित ससिनी हरित भरमि 
परत फुहार लमत अति प्यारी पवन श्चक्तोर करत शतत 
दादुर मोर पपेया दोलत वचन सुहावन अति भाषन्‌ १ 
(ललित लडती' या भुख ऊषर कारे सरव प्राण देवप 
( ३ ) 
ज्ूलत पियालाल संग गोरी । 
शूला परयो कदम के नीचे हषं दुलत गोष कशो 
गरजत गगनं दामिनी कौत ण्डत भतल पे धो 
“ललित लडती'चलत चपल हग करत परस्पर चित्तकषी चों 
( ३५० ) 
कदम्ब तरे दुलत पियः प्यारी । 
संग लाल गोपाल उने हः श्रिय संग त्रजनारी| 
उगडि घुमिड नम मघवा. छाये दामिन दमकाप| 
पोऊ पीर चातक बन बोलत कोलि धुनि भ्थारौ| 
चमक क्षमक शकि लटपट लटकत सन्द हसन प्यार 
ललित बिहारिणि' बसो हगन मनै था छवि बलिहारी 










भयो है मास क ४ स कल्यो प्यारी । 
चल ूलिये {हिडोरे वृषभानु की इलारी ॥ | 
यमुना के तीर बंसीबट कंसी छवि छाई। | 
शीतल सुगन्ध मन्द पवन चलत अति सुहाई ॥ | 
करती है शोर यमुना उठते तरंग भारी ॥चः॥| 
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प्रति कुञ्च कुञ्च छाय र्यो है पराग री। 
लागत परमं सुहाई अवलोक नागरी ॥ 
फली सता दुमन कौ धरणौ स्ुकी हैँ डारौ ॥चल०॥ 
जापे मलिन्द धभ मफरन्द हैत चाये । 
नाचतहै मोर वनसे लागत परम सुहाये ॥ 
मातौ कोयल पुकारे बेटी कदम की डारी ॥चल०॥ 
कालिन्दीधाके तट प श्षूलत्त हँ सब सहली । 
नवसत श्यृद्धार साजे इक एकते नवेली ॥ 
तुमह पिया सिधारो कौजे न भब बरी ॥चल०॥ 
सूलं निकुञ्ज अपनी अबहौ चलो पियारे । 
कीजे विहार हससों तुम नन्द के दुलारे ॥ 
तब संग ले पिया को सुनि कुञ्च मे सिधारी ॥चल०॥ 
खेटो कवर हिडोरे अब सै तुम्हें करुलाऊ । 
गाऊ' तुम्हं रि्लाऊ छबि देख हग सिराऊ ॥ 
बेढो घुरङ्क पटली डोरी गहो सम्भारी ॥चल०॥ 
बाद न रमक सोहन दुक मन्द ही स्रुलावो । 
डरे हयो हेमारो पिया पेंग न बहवो ॥ 
यह बात सुन विया कौ उरसो लई लगा री ॥चल०॥ 
भीजेगी लाल साड़ी कारी घटा जो ञाई। 
लीजे उदय मोको छामर कुंवर कन्हाई ॥ 
तब हंसि“रसिक बिहारी'कामर उद्ाई कारो 1. चल ०॥ 
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6३१२ । 


जलन चलो हिडोरने वृषभानु नन्दन) 
सावन की तीज आई, नम घोर घटा छाई। 
मेघन क्षरी लगाई, पडे ब्रुद मन्दनी ॥ 
सुन्दर कदम कौ डरी, क्रूला परथो है प्यार 
देखो करु वर अहारी, सब दुख निकम्दनी ॥ 
पहरो सुरद्ख साडी, सानो विनय हृमारी। 
मुखचन्द्र कौ उजारी, भ्रृदुहूास कन्दनी ॥१ 
मम मानि सीख लीजे, सुनकर न दैर कीत 
हम तो विलोकि जीजे,अहो गति गवन्दनी॥ 
शोभा लखो विपिन की, फली लता हूमन # 
घन अरजरसिक'जनकौ करो चरण 


(क २) 
कषूलन थुगल किशोर की दिल में मेरे बसी 
बेठेहै रद्धः हिडोरना करते हैँ रसमसी। 
फहरात पीत पटुका दुषटाजो छोरदार 
शिर पे सुरङ्ध साड़ी प्यारी के क्या लती। 
बेसर बलाक वेनी बेम्दी जो भाल प 
हीरो का हार उर पर कटि कानी कंषी। 
जोबन के जोर शोर सों रमक बहाव 

` ललितक्षिशोरो' श्याम कौ छबि देखके हंसी। 
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( = 
उंवि सावन लाजे। 

इत घनश्यास लडिलो,उत दामिनि इतगप्रियसंग राजे॥ 
रषत त्रु दनकौ लरियां,इत गल मुतियन हार विराजे । 
वदुर इत बजत बांसुरी, उत गरजत इत सुपुर बाज ॥ 
ङ के बादर इत बागे, उते धनुष बनम।ला इत साजे । 
धुमड़ इते हग धूमत, 'नारायण' दर्षा सुख सानं ॥ 

( 8! ॥ 

दोऊ ज्ूलंरी मन के मोहन हार ५ 

ती एक संवरे रंगको, संग दृश्रभान्‌ कुमारि ॥ 


बन सास (सुहावन भावन, पल रही फुलवारि । 
एम डोर जड़ाऊ पटली, सक्ष कदम्ब कौ डारि ॥ 
त घन चमकत है चपला, ब्र दन पडत फुहार । 
र ठोर मिल मोर नचत या सुख को नाहि पार ॥ 
ति भाति के पक्षी बोः, शीतल चलत बधार । 
ते कमल सरोवर स.वहि, रमर करत गुदार ॥ 
ह मोर छाई हरिस्पली, अदभुत विपिन विहार । 
पट रहीं बरबेलि द्रूमन सोहरषत युगल निहार ॥ 
एन वरन फे ल्‌! ल सोसनी सखियन किए श्चज्ञार । 
विध प्रकार ₹(जावत बाजे, गावत राग सलार ५ 
तुर सखौ इ' 6 जान गई तब, उर सों चीर उधार । 
सि हंसि पत ललावति मौरनणयह लंगर छंलवार ॥ , 
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ललिता कहै इन्हं नाहि व्याप, तनक लाज संचार । 
पल पल माहिस्वांग धरि आवत,कभर' पुरुष क्रु नार॥ 
नारायण" बोली प्रीतम सो, कीरति प्राण अधार । 
बनिता भेष उतारि आपनो हूय लेउ निज धार ॥ 


उद्धव-लीला 
[गोपी-वचन] ( ३५६ ) 
नन्दलाल तुम प्राणन प्यारे । 
कहां बसो अब दीन दयालु दृम्दावन रखवारे ॥ 
गुरुकल-कानि लाज-जग नाति तृण सम तजि सव डरे । 
लीजं नाथ अनाथन कौ सुधि निकसत प्राण हमारे ॥ 
इब तजाहि तन बिरहा सागर सोच लिय यहि भारे । 
दीनबन्धु गोपीजन-बल्लभ कहौ पुनि कौन पुकारे ॥ 
शरणागत पारक पन तेरो काहे करो जिय गाडे। 
श्यामदास' भक्तन हितकारी राखहु लाज मुरारे ॥ 
[उद्धव-वचन] ( ३५७ ) 
अहो गोपिका तन भामिनि गजगामिनि सुक्रुमारि हो। 
मम बन तुम हित-एेन है सुखदेन सुनि चित धारि हो ॥ 
कत दीन हं गमगीन हवं तन विरहानल में जारि हो । | 
(ललितविहारिणि'शान्त चित ह्लं शोक रोक विसारि हो॥ | 
यह पत्रिका तब्रजबाम है घनश्याम द पठ लीनज्ि । ` 
छनन वचन रूपामरृत सभी मिल धीर धि भरि पौजिये॥ 
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श्रम जगत मिथ्या ख्यहै इख कूप अस हद्‌ कौजे । 
(ललित विहारिणि" नित्य सच्चिदानन्द सरवर भीनजिये ॥ 
( इभ ) 
[ उयाम-पत्रिका | 
छोडि के वियोग, भोग दुखद यह रोग रूप, 
हृजिये निरोग घ्म भोग संसार सु। 
मायाहुं को जाल, विकराल नाशवान सव, 
लीजं दृष्टि डाल नेक स्याल सुः विचार सुः ॥ 
सठ जग क्लुठी प्रीति रीति अनरीति सब, 
स्वप्न कौ भाति श्राति दीस विस्तार सुः। 
ललित विषारिणि' सो एकह उपाय योग, 
धारि पार हुजे जग जार जञ्चार सु ॥ 


एकं है, मनेक, नाहि अन्त जो अनन्त, 

जाहि सन्त हैँ भनन्त, सोई ब्रह्य तुम ध्यावो हो । 
मज-अविनाशी-युख राशि है जौ आदि सु, 

स्वथं प्रकाशी सरम नाशौ चित लावो हो ॥ 
भचल अरूप गुप सच्चिदानन्द दूष, 

शील को स्वरूप सो अनुप पद पावो हो । 
(ललित विहारिणि" जो भाप सोई मोहे जान 

खेद को विसार के मभेद "हुं जोवो हो ॥ 
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| [गोपी-वचन] ( इधर ) 
 देष्यो है रोऽसुन्यो है री, पीयो है री अमृत जो, 
्‌ कागज मे मधुरा ते ब्रन पठायो है। 
| नगर में जावर्तहि भोग रोग लागे सब, 
योगिन कौ सङ्खतिसु योग सन भायोहै॥ 
| साचिहैरौी सागर को अन्तभलं नाचि है, 
| पे मानसके मानस को अन्त किन पायो हे । 
ललित विहारिणि" विहाय विरह वारिधि से, 
| हेलन को चेलन सुः योग॒ भिजवयो है 
| ( ३६० ) 
सुनहोन्ञ्‌ कान खोलि योग लिए फुले हो क्यो, 
| भले हो वियोग देखि योगौ हतो हृमहे। 
भ्म रमवें तनु, तन हम जारि हैः 
सो भूले भोग साज, लोक-लाज हरदम हिं ॥ 
बरह्म बिनु दूजो नाहि, रवाह नाहि श्याम बिनु, 
जलख जगावं ध्यावें < ष्याम अनुपम है । 
` ललित विहारिणि! वियोग सो (विशेष योगः, 
। सोचिये तो योगौ सुः वियोभौ क कम हे ॥ 
[उद्धव-वचन] ( ३६१ ) 
धीर धरहु ब्रजवाम उर विर 
लखह सच्चिदानन्द रूप जो सब 








हा शोक विहाय । 
महं रह्यौ समाय ॥ 











अज अविनासौ, सुप्रकासौ, सुखरासी है जो, 
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सड सहं र्यौ समाय दाये अवचल घटवासी । 
छके रहँ जा मद सनकादिक शिव ब्रह्मा सुखराशी ॥ 
ललिव धिष्ारिणिवेद शास्र यों भाषत वाक गंभीर । 
आतम--पद सत ध्यावहौो तजो शोकं मति धीर ॥ 
(+, २६२ 4. 
[ गोपी-वचन | 
बेठो भक्नले नह्य निज हमसो मूरति हैरी । 
काहु पे जानी नाहि जये ब्रह्मा की मति फेरी ॥ 
ब्रह्मा की मति फेरि हैरी नाहि शिव सनकादि । 
नैक न पारव छोर जोर जुग जुगन समाधि ॥ 
(ललित विहारिणि'लीला ताको एरहु गवे सु एठो। 
नेति नेति निगमागम गावं सो हमरे हदि बेठो ॥ 


(ऋ २२११) 


साचि कहि हैँ एक जो अनेक, जाहे अन्त नाहि, ` ॥ 
सन्त है भनन्त, सोई ब्रह्य तेरो जौन है 


सोई ब्रजवासीन के नैन कियो मोन है ५ 
वार नहि पाव नेक शिव सनकादि विधिः | 
जोरके समाधि, जहं वेदहुं तो मोन है 
(ललित विहारिणि" हये पट खोल देल श्षट, । 
घट घट वासी स्याम नट बिनु कोनहै 
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( ३६४ ) 
[ गोपी-वचन | , [लावनी | 
दो०--उद्धव को उपदेश सुनि भयो चित्त इकतान । 
देत उरेहनो गोपिका लण्यो कृष्ण सों ध्यान ॥ 

हम भोरो हैँ व्रजवाल, कुटिल कपटी तुम नन्ददुलारे। 
पुम बसे मधुपुरी जाए हाय! कसे रह प्राण हुमारे॥ 
व्रज लगी विरह की माग भाग मथुरा वासिन के जगे। 
जो रहँ सङ्गः दिन रेन नैन छबि निरत है अनरुरगे॥ 
हम भली वृथा तं छली प्रेत कौ कलौ दिलत ही तोडी। 
पुम तजौ भओीतिकी रीति करें कंसे प्रतीत व्रजगोरी ॥ 
इम सकल शनन कौ खान गान धर वेणु अधर कफ कीनो । 
कष्ठ पचो मोहिनी मन्त्र जन्त जाहु करि सन हूर लोनों ॥ 
तुम भए वधिकमसूु अधिक्त सारि बेजार करीं घे हरनी। 
है रहीं सते अव घड़ी, करी तुमने यहू कृष्ण ! मकरनी ॥ 
` नेह तुम जानत नाहि विशेबी चढ़ी इख देवै की इक शेखी॥ 
हम बार बार यह देखि मिटे नहीं मेहे विधि की तदी ॥ 
ह्म जातही क मोर भई कष्ट भौर कहा क्रे त्यारे। 
हम भोरी हैँ त्रजबाल कुटिल कपटी तुम नन्ददुलारे ॥ 
तजि के रन को सुखवास वास मथुराको जो सन भायो। 
सो सोचत ही दिन रात. बातको कारण सु 
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इफ द चन्दन को बिन्दु तुम्हुं ब्रनचन्द ! सुहाग सहेटी । 
मिट करब भई नहङ्ुब लून तुम्हरे वह प्रेम लपेटी ॥ 
कर पकड़ पीतपट क्षटक मटक ले चली वहु अपने संग मे। 
करि कौल भए वश अथे ! रगेहो अव वाहीकेरंगमें॥ 
कहि लं प्रीति निभाभो, सीत कुबरी के नाथ कहो । 
भल राधावर नाम लजाञ हमें विरहाक्ौ अगनि जरा ॥ 
तुम ओरन कै सद्ग सुखी दुखी दक्ञंन दिनु श्राण हमारे । 
हम भोरी हैँ व्रनवाल कुटिल कपटी तम नन्ददुलारे ॥ 
तुम चतुर छरीले खल छबीली हँ मधुपुर की नारी । 
भब भलो निल्यो है मेल खेल खेलत अनेक सुखकारी ॥ 
कोऊ मन भामिनि के सङ्क सभज्न ओौसर चौसर हं चेले । 
है रहे गलेकै हार हार बैठे माप हो अलबेले ॥ 
फोट कामिनौ संग संगीत रीत सुरताल विविध गति साजे । 
मधुरी आवाज सं बने मधुर रस गान तान सम बाजे ॥ 
कुटि कमान कषु तान मदन के -वान चले सेनन में । 
विच विच बताये के भाव विहंसि रस वषत हैँ ननन में ॥ 
हस सब थह लीला जानी हम सौं कष्टं नाहि चिपानी । 
हम बेटी हदे कानि तुम भलं करो सन मानी ॥ 
तुम बसौ भतं ही दुर कूर हिश्द सो टरौन टारे। 
हेम भोरी है व्रनवाल कुटिल कपटी तुम नन्दडुलारे ॥ 
| 


। 
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कोईहिवे ह दिन श्याम ! वाम ब्रज फी जिनमें सन 
ऋतु शरद रेन सुखदेन चन्दधुरन अमन्द छबि घ 
विल रहे पुल सुखमूल कूल यमुना के पुलिन रुह 
ले हमे सङ्धः आनन्द उमद्कः निरतत हे डे गल बाह 
वे वृन्दावन दरम ' लता पता चहँ दिशि वितानसेध 
अति सघन मञ्जु नाना निकुञ्च गुद्चत अलि पृञ्च सहा 
कष अधर सुधा सी पियाय हिये लिपटाये किये मनश 
दे सुख अपार व्रज के विहारि ! अवं तो सव ही बिसरा 
कहं “केलि सखी” गुन आगर ! सुन लीजै आज -उजाग 
हंम इव रहीं इख सागर सुधि लीजे है व्रजनाग 
मब छपा करो कुल पाल चन्र गोपाल हन के ता 
हम भोरी है बरनवाल कुटिल कपटी तुम॒नन्ददुलां 
[उद्धव-वचन]. ( ३६५ ) 
अहो गोपिका धन्य धन्य तुम धन्य हो ` रजकी रा 
रहो श्याम सद्धो रस रूप रङ्खी तुम प्रेम भक्ति रसा 
तुम करी तपस्या कौन सकर. नहि वुच्छं मती मै जा 
दुम भेम ध्वजा गल डाल भुना सङ्ख कृष्ण करु ममां 
जाह पद रज हित रहत बावरे शिव ब्रह्मादिक । 
वह्‌ परम ब्रह्म वसुदेव कु"वर नित भजत तुर्माह सुखदपी। 
ति मात घात घत बनधु परियर स्वामौ लिन कुत 
रहौ ष्ण भ्रोति रस सानी धन्य शी दृन्दोवनं महू 
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कृष्णि तन भन, कृष्णहि जीवन, कृष्ण श्रवण अर बानी । 
कृष्ण बिना नहि काम याम इक कृष्ण नाम दीवानी ॥ 
| कमला सी पद मीण्डत जाकौ तीन लोक रजधानी । 
| सो क्षीरद्धि पति अटकत मग मे नाम धरहि इधिदानी ॥ 
नेति नेति निगमालम गावं जोगी फिर तष ठानी। 
| नेक न पाव पार नाहे वाहै छापे नाच नवानी ॥ 
मे मन्द मति महिमा नहि जानी ष्िरयो ब्रह्म अभिमानी । 
| भब'ललित विहारिणि'क्षमहु लाडली चरणदास निजजानी ॥ 
( ३६६ ) 
[ गोपी-वचन | 
| सुन कान दे श्याम ! अब शाम भई, 
जीदन छौ चेहरे जदं हए । 
कई मास कौ आसह नात भई, 
` गत रास के फेरे गदं हए ॥ 
ले जान युजान यह प्रान अभी, 
| इक आन की आन मे सदं हृए। 
 षटुट चलं “श्याम ब्रवाम तेरी, ध 
बदनाम रहहु बेददं हृए ॥ 
(ऋ ९.) 
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 
आलें थाम अधो हमे श्याम हो सो कामहै । 








व 






वत न न नय 
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श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिनु नाहि तिथ, 
आधि कौ सी लाकड़ी अधार श्याम नामह 
श्याम ही है प्राणपति श्याम ही हमारी भति, 
श्याम सुखदाई सों भलाई शोभाधाम ६ै। 
ऊधो तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौड, 
। योग कहां राखे यहां तो रोक रोम श्याम द। 
ू ( ३६८ ) 
ऊधो ! जो कोई या तनहि फेर बनावं । 
तोऊ न नन्दनन्दन तज सधुकर ओर कष्ठ सन भावे ॥ 
या तन कौ कोई त्वचा काठ के सुन्दर दुन्दभि साने। 
विविध उतङ्ग तान रङ्ग सो श्याम श्याम कहि बान ॥ 
यातनकौ कोई करे कङ्कर ओर नसन के तार। 
भारो याम मधुर ध्वनि निकसे सुन्दर श्याम मुरारि ॥ 
निकस प्राण होय तन मिहो दुम लागे तेहि ठाम। 
“सूरदास शाखा फल पत्री उठे लेत हरिनाम ॥ 
( ३६६ ) 


/ [ उद्धव-वचन | 
फटिये कहा आनन सों हाल नज कानन को, 





जानन में आयो हाल तेरो लाल भामे। 
रहै हम तेरे धोक, योगिन के चेरे होके, | 


नान हमः जाने फोके योगं हे रमाम्ते। 


| 
॥ 
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वारिधि वियोग जाय, इवे इबे बचि अयिः 
नेक हन पायो थल योग जहां टिकाम्ते। 
“ललित विहमरिणि"" हित योग देन कहा चली, 
सायो हो अमो वहु वियोग ब्रजधाश्र ते ॥ . 
( ३७० ) 
श्याम त्रजवास रहत दुखी अष्टयाम, 
इक जानें तेरो नाम कषुकाम नाहि सुहाई है 
नैन जल पंच, निज शीश पट नोच, 
निज आंगन कौ ओंच स्‌ तलाईसो बहाईहै॥। 
तिन जल बाहं, सोतो होयके पनारे, 
व्रज गलिन किनारे एक नदीसी चलाई है । 
नदी सागर बनाथो ब्रज भोर चहुं आयो ॥ 
 ज्यो-त्थों दचि आयोश्याम'व्रनको इबाईहँ।। 


३७१ ) 
[ लालजी-वचन | 


तजि नभ मण्डल चर्लाहु भू रवि शशि दं च्‌.ति छोड । 
सब सरिता उलटी चले बर्हाहि न सागर भोर ॥ 
बर्हहि न सागर ओर छोड़ि दादानल तापू । 
हिम सु जग जरि जाय क्षरं ममृत मुख सापु॥ 
पलट सब भर्याद . निं उद्धब यह मचरज। 
"ललित बिहारिणि'लब निमेषभे विचर नहि न्नज तजि॥ 
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® उपासना-माध्ुरी ॐ 


मङ्गला 
( ३७२ ) 
जागो ब्रजराज कुवर भोर भयो प्यारे। 
रजनोको तिभिर गयो नभ विलाय तारे ॥ 
दुभ द्रुम पंछी अनेक करत शब्द न्थारे । 
उठे तब "ललित लडती' भैयन रखवारे ॥ 
| ( ३७३ ) 
माखन श्रु देर भई मजं निशि साने। 
जागन की विरियां कत ॒सोदत पट ताने ॥ 
उठो लाल नबो दधि भोजन घृत साति, 
करि कलेऊ जामो विपिन धेनु वच्छ चराने ॥ 
जगे श्याम ताही समं क इक भमलसनि । 
देख छबि ललित लडती' वब्रजजन हरषाने ॥ 
( ३७४ ) 
जागो वंशीवारे ललना जागो -मेरे , प्यारे । 
रजनी बीती भोर भयोहै घर घर खुले किवार 
गोपौ दही मथत सुनियत है" कगनाके.सनकारे । ` 
उठो लालजी भोर भयो है सुरनर ठाढे द्वारे । 
नाल वाल सब करत कोलाहल जय २.शब्दउचार। 
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माखन रोटी हाय सें लीन्ही गौभन के रखवोरे॥। 
'मीरा्केप्रभु गिरधरनागर शरणभाइयाकू तारे॥ 


( ३७५ ) 
दधि के मतवारे कान्ह खोलो प्यारे पलकं । 
शीश मुकुट लं टी ओर टुटौ अलकं ॥ 
सुरनर सुनि दहारे ठ! दरश कारण किलक । 
नासिका को मोती सोहै बीच लाल ललक ॥ 
केटि पीताम्बर मुरलीकर भवणकुण्डल स्ललक। 
“"सूरशस मदन सोहन” दरश देहु भलकं ॥ 
| ( ३७६ ) 

मे बलि जार" छनीले लालके । 

भोरे जगन -क्चकन अलसावन लटपट चाल मराल के ॥ 
आंगन चलन रेण तन .मण्डन मीडन हगन विशाल के । 
पलकन ज्लमन वदन सुहावन भविन वचन रसाल के ॥ 


नि दमकन द्िटकन अलकनजाल के । 


हसन दसन इति दानि 
दल माल के ॥ 


लसकन सुक्ट हलनः नक वेसर कण्ठ कमल 
रण नरुपुर धुनि भ्रवणन कूण्डल काल के । 


वशी वजन -च 
श्याम. भक्तवस रहै अधीन ब्रजबाल के ॥ 


(ललित लडती' 


.----+--~ 








य््गल अङ्ग भङ्ग भलसाने लेत जम्हाई रैन चुभारी ॥ 
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भङ्गला-भाग ` 

( ३७७ ) 
लाडिलौ लाल सेज उठि बेटे सखिजन सङ्धल भश धराद । 
मणियन जटित थाल नें मोदक लेकर ललितादिक अस्गावं॥ 
देत परस्पर कमल बदन मे नन उतरे अति अलावे । | 
मृदु ुस्कावत मोद बावत निर खि निरि केवल तरलिजाव॥ 

मङ्गला-खारती 

( ३७ ). 
करत भारतौ गोप कुमारी । 
मङ्खल श्न वृषभानु नन्दनी मद्धल नागर नवल विहारी ॥ ¦ 
मङ्गल नैन बेन मुख मधुरे मङ्गल हसन दसन स्‌ ति ग्यारी। . 


मद्भल पलक ज्षुकन अलकनकी बिथुर कपोल देत छवि भार 
ललित लडती'मंगल पल यह अदभुत शोभा हगन निहारी ॥ 


शङ्गा 
( ०९ दु लो च 
प्यारे तोहि आज श्य गार कराॐः । 
तेल फुलेल करू रचि मर्दन उष्णोदषः नहवाऊ ॥ 
वदन पौ संवारू अलके काधी काद्‌ बनाऊ' । ' 
माथे तिलक करू गोरोचन केशरखौर लगाॐ ॥ 


५ 
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पचरङ्खी चीरा कलगी सिर पेच रतन को धराऊ । 
वागो लाल जङाऊ भुषण ले अंग अंग सजाऊॐ ॥ 
गल नै भुक्तसाल बनमाला फूलहार पहिराऊ । 
(ललित लडती'लखि अद्भुत छवि अपने भाग सिराऊ' ॥ 
( ३८० ) 
गोहन सुभग सिगारत प्यारी । 
¶दोदार लाल रलहगा कटि मले कचुकी हरित सुधारी ॥ 
पणिमथ शीश चन्द्रिका दीन्हीं नीलवणें साडी जरतारी । 
¶9े मृगम बिन्दु इन्दु समे संहूर शुभ मांग संवारी ॥ 
ञ्जन नन रेख काजर कौ श्चवणन कणेपूल सुखकारी । 
वि बेसर, भख घान लालिमा पत्रावली कपोलन न्यारी ॥ 
क्तन माल जाल गल दीन्हं कर कङ्कण कटि {किकिनौ भारी । 
पुर देत भुजन भरि लीन्हं'ललित विहारिणि'ललित विहारी ॥ 
शृङ्गारखारती 
(ॐ । 
गय जय रासविलास स्वानिनी । 
रन्पु गार विलोकत पियासन वारित आरतीसुघर भासिनी 
न्द हास मुख क्षरत सुमनगन अधिक चार गति हंसगामिनी। 
लिन मधुर विलोकन वाकी वारत छवि तैलोक कामिनी 
णडल क्ललक देत शोभा नई तारागण ज्यों दिपत जामिनी । 
गल मणिन अनुहार सावरो "ललित लडेती'लसत दाभिनी॥ 








५ "क 
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राज-भों 
| ( ३८२ ) 
ठे लिकुञ्चं करत दो भोजन । 
लेले ग्रास रूपरल् घटत भीर रहै नत स्य सनोजन॥ 
जोदन भार ढरक गई अभिया प्रिया राखत हृस्त सरोजत्‌। 
ललित लडंती' घनो ही बरजत प्रीतम डारत ष्टि उरोजप्‌॥ 
(स) 
जेव दो मिलि रूपनिधान ॥ 
पटर भोजन रुचिर बनाय, ललिता परम सुजान ॥ 
हष हि ब्त प्रिया चों भीतम्‌, सुनो भानुकुल भानु । 
या च्यञ्चन को नाम कहा है, कीजे आव दखान ॥ 
एवह रा मुखे देत परस्पर, करत सुर मुसिक्यान । 
नारायणः छवि निरखति सजनी, भाग्य बड़े निजमान ॥ 
( 
भचवन करि बेठे दोऊ चन्द 
वान चबावत मृदु मुसिक्यावत, भोरश्याम सुखकन्द ‰ ` 
ललिता ललितहि सेज बिछाई, हिय में धरम मानन्द ॥ 
नारायण" सन रमर उभानोऽचरण कमल सक्र्द ॥ 
-~- 
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राजभोग-घारती 

(. ३८४५ ) 
राजभोग आरती उतारी । 
भोजन पाय िहाचतन चे प्रमुदित प्रीतम ष्यारी 
आलस भरे निरि आलौगण र्गमहल सें सेन संवारी । 
पढे जाय दोऊ "वकि पिया' दीन्हीं कुञ्च कवारी ॥ 

महल-सेवा 

(6) 
चापत पाय मुदित सन सखिथां । 
धीरे धीरे चरण पलोटत करत युगल रस बतिथां । 
शीतल मन्द पवन लागत ही लागन लागी अखिथां । 
मृदु मुसकनयुतसोवनलछवि लखि"किपिया'जुडावत छतिथा॥। 

उत्थापन 

( ३०९७ ) 
जानि समय उत्थापनको पुनि पिय प्यारीको आई' जयादन । 
शृञ्च ह्वार ठाढ़ी ललितादिक लागीं युगल सुयश गुण गाबन॥। 
धीमे ताल अलापत मालव धनाश्री स्वर मधुर सुहावन । 
प्रिया प्रीतम जागे बके पिया'भये दिखाधे युगलपद पादन! 














१७२ 1 शभरीभक्तभाव संग्रह 


उत्थापन्‌-भोग्‌ 

( इष्ठ 
भोग उत्थापन दो भिलि पावत । 
मोदक मठर तप्त जलेबी चालत हषे बद़ावत 
सरस इमरती खस्ता टिकिया नवफल वृन्दा लावत । 
(ललित लडेंती' जेवत रुचिसों रंचल नयन चलाव 


धुप-खारती 
( ३८४ ) 
फुले एल विविध फुलवारी । 
बीन दुकूल निष्टारत शोभा हषे बढावव प्रीतम प्यार। 
चुनि चुनि सुमन अंजली लीने वारत आरती मोप कमारी 
विहरत विपिन दिये गलवाह'ललित लडेती'लाल विहारी 


सन्ध्या-खरती 
३६० 


करत आरती गोष किशोरी । 
नवल निकुञ्ज रूपरस घूटत गोर श्यामं सुन्दरवर जोरी| 
अड नन सौं नैन परस्पर चितवन बान चलत्त दोऊ भोर 


नागरि-नागर छविसागर मधि मदनसहित रतिलेत हिलो| 
परख ॥ शोभा अलीगणं बारत जल डारत तृण तो 


(ललित लडती'सुनी न त्रिभुवन भनुषम जोरी सांवरी गोरी 











हव क र 
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व्यारू-मोग्‌ 
( ३६१ ) 


व्थारू लेत दोऊ सुकुमार । 

पुरौ मंदा रुचिर कचौड़ी सेव सम्बोसे दार ॥ 
मोतीष्रुर गद के लड्ड्‌ जामे स्वाद सपार । 
खोा खुरचन रवड़ी बरणौ पेडा मोहन थार ॥ . 
तप्त जलेबौ सरस इभरती खुरमा दुभा चुहार ! 
पापर भाजी दाल तली घृत चटनी दिबिध अचार॥ 
रचौ राथतौ बथुञआल्न्दी किसभिस अति रुचिकार । 
(ललित लडंतो'पावत दभ्पति रस घू टत बलिहार ॥ 


दूध-भोग 
~ ) 
पीबत दूध युगल किशोर । 
अधिक ओहि सिराय लाई कन्द मिश्री छोड ॥ 
भरि कटोरा कनक दीन्हो इला केषर धघोरि । 
प्रथस प्रियहि पिवाथ ललिता दियो श्याम बहोरि 
दियो प्यारी बधर अमत स्वाद तामे बोरि। 
“बि पिया' प्रभु तृप्र होत न रसिकजन सिर मोरि ॥ 
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बीड़ी-सेवा 
( ३६३ ) 


सखी दिस्ताखा वीरी लाई । 
लोम सुपारी कत्था चनो गिरी इलावी पाई ॥ 
हरे पान नये कोमल पत्ता बीरी रुचिर बनाई । 
ललित लडंतौ'लई दोऊन मुख लाली अधर सुहाई॥ 
शयन-आरती 
३५४९४ ) 
सूमत भलसाने मृग नैनां, निकसत सुखं मधुरे पिकवेनां, 
आन गल छवि कहत बनेना, सखी आरती वारत। 
तानि तानि पग लेत ज्हाई, आलस्वल निद्रा सुक आई, 
सखी सहचरी निरखनं धाईै, राई नोन उतारत ॥ 
शले अङ्ग दिये गलबाहीं, लालन करत सुक्रुट पराह, 
रत कपोलन कुण्डल माही, मृख ते अलक निवारत । 
“ललित लङ़ंती” जोवन माति, रूप ठसक फले न समाति, 
धमन सेज रस रङ्ग बहते, लता भवन चिक डारत ॥ 
॑ २६५ ) 
दर नन्दनन्दन वृषभानु क्रिशोरी। 
निशिःलेत जम्हाई सांवरो गोरी ॥ 


" सो$ `अ, बात करत सुख अटपटी भौरी । ' 
नारायण सोई बड़ भागी, जो नित निरखत है यह जोरी॥ 
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( . -26९^ ४ 
जरती कौन नद चागर की । 
खद्यन नैन वेन रसमाते ूयसुधा सागर की ॥ 
पान खात मुस्कात सनोहूर,मुख सुखमा भागर की । 
"रसिक सखी'दपति आरतिसों नेन सैन जागर की ॥। 
( ३4७ ) 
सुञ्जन पकारो रधे रद्खः भरी रेन। 
रग भरी इलहिन रंग भरे प्रीतम श्यामघुन्दर सुखदेन ५ 
रग भरी सेज रची सुख सहचरी रंग भरे उलहूत सैन । 
रसिकविहारी'पियाप्यारी मिल दोऊ करहु सेज सुखसैन ॥ 
(न) ्‌ 
आनन्द रहौ हगचन्द दोऊ शुभ सगुन सदा तुमको आवै । 
नितहूी रसक्ञेलि करो भिलिके हुम निरखि २ अक्ति सुखपावे॥। 
यह धन हमसे रंकनको भित्यो,हम कहांलौँ विधिक्े गुणगावं। 
“नारायण” अन भाशीश करः तुम हं पौठो हहं जावे ॥ 
आरती- श्री राधानी 
(क ~) 
भरती भानु दूलारी की, कि श्री बरसाने बारी की । 


विराजं सिंहासन श्यामा--दिष्य श्री वृन्दावन धामा, 
हरा चंवर सुधर वामा--पलोटे पग पुरन कामा। 2 
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लली पग अङ्क, चापि निष्शङ्क, श्या जनु रङ्कु, 
पाई निधि पारस व्यार की + आरती ॥ 


गोर सिर कनक सुकरुट राने- चन्द्रिका चारः सुखंबि छने, 

कुटिल कुन्तल अलि{मल धराजे-लखत ओहि शिदि कलापलानं 
माग सिन्दरुर, मोतियन पुर, सजीवनि मुर, 
ब्रह्य गोवधेन धारी की॥ आरती ॥ ` 


धवण विच करण पुल सलक नासिका विच बेर हलक, 
नयन विच ब्ेमसुघा ललक ललन ज्ञ ललि ललि के ललक। 
चपलनथ चमक,दसनदुति दमक+सुमुखिमुख रमक, 
मधुर मुसक्रिन सुकुमारी की + आरती ॥ 


मोतियनलर उरमणिमाला-- चिबुक लकते इत तिलकाला, 
शम्भु शुक्त दे सङ्घ करताला- लली गरुण गावति त्रजवाला। 
कबहु मुख सुरनि,कबहु हग इरनि,कबहु हग जुरनि, 
कबहु सुधि भुरनि विहारी की ॥ आरती ॥ 
किनारिन जरिन नील साडो कंचुकी कुमकुम रङ्खः वारी, 
चुरी कर कङ्कन मनहारी- छीन कटि किद्धुनीद्वि न्यारी । 


पत, महावरि लगनि, जीवनि नगनि, 
कृपालु सुकोति-कुमारी की ॥ भारती ॥ 


| कभक 








4 
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आरती श्री ञ्ज विहारी 
( ४०० ) 

भारती कुञ्चव्हिरी क्षी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥ 
गले मे वैजन्ती साला, वनाव मुरली मधुर बाला, 

धवेण भे कुण्डल क्षलकाला, 
नन्द के नन्द हि नन्दलाला, शभीगिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥ 
गरन लम अङ्गः कान्ति काली, भो राधा बलकं रही आली । 
नर सम अलक, कस्तुरी तिलक, चन्द्र सी श्षलक्ष, 
ममित छवि श्याला प्यासी कौ,्ोगिरिधर कृष्ण मुरारीकी 
कनकपय सोर सुकतुट विलस, देवता देन को तरदं । 

गगनं सरु सुमन बहुत बरं । 
बज महुचंग, मौर मृदंग, ग्वालिनि सङ्घ, 
लाज रख गोपक्मारी की, रीगिरिधर कृष्ण सुरारी की ॥। 
जहा सु निकली भव गंगा, या कलि भल हरनी श्रीगंगा । 
सोर युग चरन, कमल के वरन, लह हस शरन, 
राधिका गौर श्याम पद की,कि छवि निर्‌ वनवारी की ॥ 
भारती कञ्च बिहारी की, भनी गिरिधर कृष्ण सुरारी की ॥ 

आरती--श्री युगल किशोर 

४०१ ) | 

आरती पमलकिशोर की कीजे,तन-मन-धन न्यौचावर कीलं । 
रवि शशि कोटि बदनक्तो शोभाताहे निरखि मेरो म 


4; < 








नलोभा। | 


(न 
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गौर श्याम प्ुख निरखन कोजे,हरि स्वरूप नैन भरि पोतन । 
कचनथार कपुर को बाती, जगमग ज्योति जले दिन रातौ । 
फुलनकी सेज एलन गल माला,रतन सिंहासन वड नस्दलाला। 
मोर पकुट कर मुरली सोहै, नटवर भेष देखि मन मोहै। 
मोढे नौल पीत पट साडी । कुञ्जविहारिणि कूञ्च बिहारी 
गोपौजनों को प्रेम स्वरूपा, ध्यान धरहि जो शुद्ध स्वहूपा। 
श्रीपुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल त्रजनारी। 
नन्दनन्दन वृषभानु किशोरी, परमानन्द प्रु अविचल जोडी। 


~ 


% रसिया ® 

( ४०२ ) | 

आये कलिपावन हरि गोर ॒सुनायो नाम हरि हरि बोल 
नदिया मे अवनार लियो है, हरि कीक्तंन प्रचार कियो है। 
कलिघरग भे जाधार दियो है, नाम हरि हरि बोल ॥आयो. 
आप ने भौर सबन नचायो, नाम सङ्धीर्तन रास रचायो। 
कलि जीवन को मन्त्र सुनायो,नाम हरि हरि बोल । मायो" 
भक्तनको गिन-गिनके नचायो,पापिन को चुन-चुन अपनायो। 
नीचन को नव-नवके उठायो, नाम हरि हरि बोल ॥भायो° | 
चर भीतर के लोग नचाए, वन वोथिन के वाघ नचाए। 
नीच ॐ = पशु पक्षी नचाए, नास हरि हरि बोल ॥भायो° | 







न: 
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दिग्‌विजयी को दीन बनायो, न्यायाचारज गाय नचायो । 
संन्यासौपति दास नायो, नाम हरि हरि बोल ॥।भायो० 


यवन पति को आज्ञा भिटाईहरि सङ्कीर्तन ध्वजा फहराई । 
भुक्ति मुक्ति की खोल कलाई, नाम हरि हरि बोल ।आयो० 


श्री सधा महिमा प्रगटा, व्रजरसर सीमा प्रेम लखाई । 
श्रेम' कौ युक्ति गाय सुनाई, नाम हरि हरि बोल ॥आयो० 


(र) 
केशव गोविन्दं गोपालं कन्हैया नाम हेरि हरि बोल ¶ 

जो फल सत युग ध्यान में गायो, ` 
चेता मै यज्ञ॒ यान्न बतायो, 
हापर हरि पुजन तै पायो, 

कृष्णनाम कलिकाल सोई फल नाम हरि हरि बोल ॥ केशव ० 
कलि मे ओौर सब साधन कूरे, 
नाम विना षब यतन अधूरे । 
बावरे सोच समक्ष मन तुरे, 

साधन सार विशाल सर्वाहि ते,नाम हरि हरि बोल ॥। केशव ° 
भलो ब्ुरो चाहे जाने अजाने, 
उठत बेठत जगत जुड़ने, 
शुद्ध अशुद्ध मुख नाम बखाने, 

काटत पापन जाल सबन के, नाम हरि हरि बोल ॥के शद्‌, 











। +~ 0 
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नन्दनन्दन वृषभानु दुलारी, 
| सम लला भी जनक कमारी, 
| इन के नाम सब कलिमल हारी, 
| इद परम रसाल मनोहर नाभ हरि हरि गोल । केशवः 
| : नाम कौ सहिमा पुल सुनाई । 
| रमन सर्कहि नाम गुण गाई। 
| पुर क्वीर ओर मीरा बाई । 
। श्थास श्रीगिरिधरलाल रट्थौ सवनाम हरिहरि बोल॥।केशव० 
मौर भरोसो जोन के जोई । 
भले करे मनमानी सोई । 
हमरो मलो नाम ते होई । 
ररत-रटत गोपाल श्यामः तिस्य नाम हरि हेरि बोल ॥केशव० 


0 

भरणी भजते राधे-र्याम काम तेरे कोऊ न आवेगे । 
डेव यह्‌ स्वारथ को संसार, 

पिता मात श्रात सूत नारि, 

नन कर हरि को बारम्बार, 
3 जाय सद्खः तेरे को$ न जावेगो ॥प्राणी०॥ 

निश्दिन उत विषय को व्याल, 
कि लिपरचो ऊपर मायाजाल, 
भजन केर छोड़ ठे सब जञ्जाल, 


९ सोच दिचार नही सिर धुन पचितावेगो ।्रागी०॥ | 







तन ते सुभ 


छोड़. 





रसिया (१ 





देखतु काम क्रोध को मार, 

द्या तु ल हिरदय में धार, 

भिलेगे निश्चय छ्ृष्ण भुरार, 
नहीं भवसागर मांहि पडो नर गोते खावेभो ।! प्राणी० ॥॥ 

कम कुं पहले कर आयो, 

जनम तने मानुष को पायो, 

गीत गोविन्द नहीं गयो, 
लघ चौरासी शोग॒ जनम को वृथा गंवावेमो \ भाणी० ॥ 

( ४०५ ++) 

भीतस प्रेम बिना नहीं मिलता,चाहै कोई करलेहु कोरि उपाय। | 
। पच पच रहै सिद्ध मौर साधक, सुनिजन ध्यान लगाथ ॥ | 
योगी जती तपौ सं्यासौ तिन पै लख्यौ न जाय ।। प्रीतम | 
ज्ञानी विज्ञानो सब हारे ईश्वर-जीव मिलाय । | 
निरअक्षर गोपौ सव व्रन की श्याम लियो अपनाय । ।प्रीतम० । 
वेद पुराण सभी प्रचि हारे महिमा लखी न जाय । 
बिदुरानी मीरा बाईने श्याम लिये उर लाय ॥प्रीतम० 
जाको लीला भगम अगोचर ब्रह्मादिक शिर नाय । 
ताकु ' पकड़ नन्द क्रो रानी ऊखल सङ्ध बंधाय ॥भ्रीतम० 
धनि धति व्रजवासी नर नारी धनि धनि यशुडा माय । 
तनक-तनक दधि माखन ऊपर प्रीतम लियो नचाय ॥भ्रीतम० | 
[र ` 








गोप कपोलन कृष्ण कन्हैया, 
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“पगली सखी" प्रेम मदभाती चरण कसल चित्त ॥॥ 
राधाृष्ण युगल जोड़ी पर जन्म जन्म बलि जाये । प्रीत 
( ४०६ ) 
पीतपट वारो री पुतरीन से गयो है समाय । 
भवनन श्याम बंसुरियो वारो, लौच नासिका नन्ददुलारो। 
निह्वा जसुमति ज॒ को प्यारे) 
शीश सांवरो केश बिच, केशव खनि दरसाय । 

वेणी बंसोधर बस्यौ, कंसे फाढ्यौ जाय ।। पीत०॥ 

होठ्न हृरि हलधरज् फो भेया। 
ङण्डल कालिय को नथवेथा। 

श्याम पुतरियन श्यास छबि, छिन छिन फडत लाय । 

नेसरि व्क विहारजु्ुकि कषुकि शोका लाय ।। पीत» 


पले पञ्यो ग्वालनको सङ्खी,छतियां छप रह्यौ छं ल च्रिसद्ध। 
चोली चोर 


चतुर नव रद्धी। 
पसुरिन पग प्रतिपाल के, नानि नरोतम राय । 
करि कमलापति जाघजुग, जगघ्ाथ सुखदाय ।।पीत०॥ 
री, नरम कलेयन कृष्ण मुरारी॥| 
प्ैचे परमानन्व गिश्धारी । 
मन्दरो भे मोहन छवि, छिन छिन परत लणाय॥ 
रोमरोममें रमापति, “श्याम” निरखि बलि जाथ ॥ 
पीत पट वारो रौ पुतरिन च गयो है समाय ॥ | 
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( ४०७ ) 

तीरथ राज तिलक चिभ्रुगन को,धनि धनि वृन्दावन सुखदाई । 

तृण तर लता बेलि अति प्यारी,मणिमय भुमि विश्वते न्यारी, 
द्शेन करत फटत भध भारी) 

तरल तरङ्ग देखि यमुना कौ, सुरमुनि रष लुभाई + तीरथ० 
सद नवनीत प्रात दं मैया। 

साज् समय सयि प्यावे घेया,बन एल तोडि देत बल भेया। 

कहा करू वंकण्ठ जाय के,यह्‌ सुख तज्यौ न जाई । तीरथ० 
गिरि गोवर्धन देव हभारौ। 

जाते मान हन्द्रो सारघौ, सोई या त्रज को रखवारी । 

निशेव गाय चरे मोहन की, राधा की ठकुराई ॥तीरथ० 
शुदढध प्रेम गोपौ गोपन को। 

निरत अङ्क ताप जाय तनको,अटपै बोल चुरावं मनको । 

धनि धनि या त्रजक्षी छबि,जाने ब्रह्य लियो भरमाई। तीरथ ० 

( ४० ) 
नो रस बरस र्यौ वृन्दावन,वाको दरस हैं लिभरुवन नाहि ॥ 
` शक्र ह्व कब बंसी बजाई, 

गरसिह ह्लं कब गाय चराई, कष्ठुवा हवं कब गोपी नचाई । 

मीन ह्व कब चीर चोरि कं, च्यो कदम्ब पे नाई । नो रस० 
नुह ह्व जो गाय घेरतो, 





रहाउत शरुसरि धौरी रतो, एकँ को कहं लाग न पवतो । | 


34 स 
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रहि जाते सृसिहजी इकले, गोपी ग्ताल न गाइ (जोर 
वामन ते भये ल्ब नाथा, 

जो कं देखति जमुमति माता, बाधि स लेति कंसे हाथा 

लम्बे देव कौ वह्‌ स्षांकी कटायह्‌ जाकी ब्रज सांहि +जो र, 
राम लला कब धर घर धा, 

पकड़ पकड़ किन हिये लगाये, दै दे माखन कोन नचापे। 

घर बेठे यहां राव रङ्को, गङ्खा दें नहवाई ॥जो रस 
राज पाट हों नर्धहु करेया, 

भोदि कमरिया धेनु चरेया, गोपौ स्वा सङ्घः भाम बसेया। 

मालिक होन चौं नाहि तरजमेःयहां तो चाकर भाई ॥ जो रस 
कब ॒वेकुण्ठ सें जुठन खाऊ 

भिल्ली उण्डा खेल न पार, हारि कौन कूः पीठ चटाऊ । 

वीस विं मो जेसो छोरा षहो नहि जग साहि ॥जो रष» 
रथ विमान को 

गरुड पीठ पे नाहि उड्या, 







नाहि चदथा, 
| पहर न कहं पां परहा 
पावने पांवन नंगो डो, ब्रन रज सम जग नाहि ॥जो रस" 
घनघन नाहीं चक्र फिरेया, 
वतन नाही बान एडेया, चमचन नाहि तलवार चलैया। | 
छंमछम तरुपुर कल-कल एुरली,बह धुनि कहां जग मांहि॥ जो 


रसिया [ १८५ 


( ४०) 
एेसौ छपा करो नहरानी सदा मेँ त्रन में वता करं । 
तुन चुन के श्णुङ्खार बनाऊ, तुलसी पन्न की माल बना 
चलि यमुना जल पार पियोँ कुञ्जन मे बसा करू ॥ 
पब भक्तन को शीश तदाऊ, व्रज वासिन के टुकडे खाऊ 
्रिया प्रीतम के यश को गाङ यहि भन चहा करू । 
नन्दगावि वरसाने जाऊ, भातु खरम मल सल न्हाऊः 
गहेवर जन ओर खारे संकरी, रज तन लसा करू ॥ 
गौवधेन की परिक्रमा जाऊ, मानक्तौ गद्धम गोता लगाऊः 
| स्वगे लोक वैकुण्ठन पाऊ चरणों वसा करू । 
[वन्द बथा के चरण मना, दाऊजी को शीश नवां 
कृष्णानन्द भक्ति वर पाऊ, युगल चवि लखा करू 
( ४१० ) 
तेरो नरवर नन्दकिशोर यशोदा हम पे अटकं री ॥ 
थना जल हम घरिवे जाव, रोज राह सें ठाढो पावें । 
गेल रोक के ठढ़ो ह्व जाय, साड़ी क्षटके री # 
नरम कलाई पकड़ सरोडे, बरजोरी चोरी अक््चोरे । 
धेरके कट किचकफिची बधि, गले सों लटकं री ॥ 
 हेबो अनोखो तेरो दानी, त्रनयुततिन सों करे मनमानौ । 
नेक करेन लाज शरम हमे उगरे में पटके.री ॥. 


1 





















१८६ |] श्रीभक्तभाव-संग्रह 


हसते दान म॒गि जोवन को,राह्‌ नित्य रोके नघट को। 
नेय दिखावे नैन चलावै, नाच भटके रो। 
करत कुचाल फिरत मनभाई, नन्दिता जाके यशुमतिभाई 
एेसो कोई र्यो न व्रजसे याक हटके री॥ 


४११ 
जपनो गांव राखलेह नन्दरानी हम कहं अनत बरसेगी जाप 


बड़े धरन कौ तुम जो भाई, 
छोटन की कहो केह बाई, 
करो अनीति भलं भन साई, 
एक दिना कौ नाहीं तीस दिन हमपे सही न जाय ॥ | 
अपने सुत को नेक न बरजी, 
करत कुचाल फिरत दिन भर जो, 
लाडली करि राख्यो है निर सो, ¦ 
हटकनहार न सिर षर कोई करत फिरत सनभाय ॥मपते। 
भापजो ायतो खायसो खाय, 
मोर बन्दरन करहि चुटाय, 
इतने पर रहहि हो चवबाय, 
र्यो सो दं इरकाय हाय सव वासन फोर गिराय अपनो 
साजा रार्वाहि सब परजन कू, 
मेदि कुचाल दण्ड चोरन कू 
घृत सम पाले निज पुर 
अबरहीनया पुर कंसे को 











जन कू, 


सोई नीति ई निभाय । जपतो 


रसिया | १८७ 


( "४१२ न 

भरो मेरो मारग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने । 

भरौ मोहे अति दुख दीनों दाऊ के भधा ने ॥ 

| मे मिल गए नन्दलाल, सङ्घः मे लिए बहुत से ग्वाल । 
भरी मेरो धूघट खोत्यो बंसी बजेया ते । 

पानक जो पटक दई मटकी- सेरी बाह पकड़कर क्षटकी । 
जरी चुरियां चटक्ताई' रास रचंथा ने ॥ 

फट गुलाल हाथ पिचकारी- सोसो कहे सुन सांवरी प्यारी । 
भरौ नल शिखलों भिगोई गिरिके उठा ने ॥ 

कट तो मेरे हाथ न बावै,जंगूठा दिखाय रज गारी चलाव । 
अरीभेंतो नाच नचाई धेनु चरेयाने ॥ 

ड बडे ऊधम सोई मचादै- मेरी नैक पेश नहीं जावे । 

अरीषै बहुत सताई नाग नथेयाने॥ 


(१) 
माखन कौ चोरी छोड सांवरे मै सम्चाऊः तोय । 
नौ लख वेतु नम्दबाबा धर नित नयो माखन होय ॥ 
बड़ नामहै नस्दबाबा को हंसी हमारी होय । 
हेमफो तीं गौवन षं पव्यो आप खिरक में सोय ॥ 
ग्वालिन सद्धं वतराए जाने दई कमरिया खोय । 
बरसाने तेरो होय सगाई नित नई चरचा होय ॥ 
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बड़े घरन कौ राज दुलारी नाम धरेगी तोय 
माखन को चोरी छोड याहि ते भवो तु्हूरो होय ॥ 
मान की चोरी ना्हिष्टुटे री होनी हष सो होय । 
ठेसे कहि ग्वालिन के आगे दिये नैन भरि सोय ॥ 
४१४ ) 
ग्वालिन मति पकड मेर वेया, रही भेरी नरम कलया 
मे नाहि तेरो माखन दायो । 
अपने धर के धोके आयो। 
मटकी तं नहि हाय लगायो। 
भाज चौड़ दे हा हा लाऊं, लेड तेरी बलया 
खोल किदडिया त्‌ गई पानी, 
भूल गई फिर क्थों पद्तानी । 
सोते कर रही एेचातानी । 
- शूलो नाम लगाव भेरो, तेर घरमे घुसी बरिलेय। 
जाज चोड दे सोगन्ध खाऊ" । 
पूनि नहि तेरे घर ने भाऊ 
नित तेरी गागर उठ्वाङ । 


वेग छोड़ दे देर हो रही, बोल रघ्यो बल भथा 


ह ४१५ 1 
मथा जब मे घरते चल बुलावे, घर में ग्दालिनं मो। 
भचके हाय को कालो देके । 













रसिया [ १८६ 


मीठी बोलें देवर कहु कै। 
निधरक है जायें सकर देके । 
छंपट उतार कानी, मुरली लंहि डाय । 
मै बालक यह्‌ धीरो, इनते कहा बघ्ाय । 
आबद नाच मोहे नचाव कहा सुनाऊं तीहि ॥ मेया० ॥ 
मै भोरो यह चतुर गुजरिया। 
इक दिन ले भई पकड अंगुरिया । 
हटी खी याकी राम कुठरिथा। 
धरौ भटुक्तिया मो निकट, गोरस की तत्काल । 
माखन दुगी घनो सो, चींटी बीनो साल । 
सेने याकी चटी बीनौ, यह निधरक् रही सोय ॥ मेया० ॥ 
एक दनां पनघट प संषा। 
मेँ लल्यौ इक दुम की चछेया। 
सङ्घ वैठो बलदाड भेया। 
यह पहुंची लं गगर्थिा, रिपव्यो याको पांव । 
मेरे गोहन षड गई, धक्का दीन्हा श्याम । 
गुलचा दे दे गाल लाल कियो मे ठाढ़ो रल्योः रोय ॥मेया०॥ 
तेरे मुह पर करं बडाई । 
बाहर निकसं करे बुराई। 
एसी व्रज कौ ठीठ लुगाई । 
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इनको पतियारो करे, मै तस्कर यह्‌ शाह । 
चोर नाम मेरो धरयो, होन न देगी व्याह । 
इन ने एेसी कीन्हीं मोते जसी करे न कोय} संया० ॥ 
(१) 
इकली घेरी बन में आय श्यासतंने कसी ठानौ रे। 
श्याम मोहि वृन्दावन जानो, लौट कर बरसाने मानो, 
मेरी कर जोरे की मानो, 
जो कर हय अबेर लडं घर ननद जिठानी रे \इकली ०॥ 
दान दधी को दंजो मोंय, ग्वालिन तभी जान द तोष, 
नहीं तकरार बहुत सी होय, 
जो करि है इनकार होय तेरी -चातानी रे कलौ ०॥ 
दान हम कबहुँ न दियो, रोक सेरः भारग वथो लियो, 
बहुत सो उधम है कियो, 
भज तलक यात्रजमें कोई भयो न दानी रे। ।इकलो ०॥ 
ग्वालिन बातें रहीं बनाय, ग्वाल बालन कू लऊ' बलाय, 
€ तेरो लऊ दधि मान लुटवाय, 
इठलाच हर बार नार तोय छाय रही ज्वानी रे ॥इकली ०॥ 
कस राजा पर करू पुकार, मुशक नन्धवाय दिवाॐ' मार, 
„ तेरी कराई देहो निकार, 
चनम कर नाहिडरं नकत्‌ नार बिरानीरे। ।इकली ०॥ 
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कंस कहा खसम लग तेरो, वहु भातई कहा कर मेरो, 
काऊ दिन भार करू दरो, 
करू कष निरवंश मेर ऊः नाम निशानी ने ॥इकली ०॥ 
आय णये इतत सबरे ग्वाल, पडे भांखन मे डोरा लाल, 
धूम कं चलं अदा कौ चाल, 
लुट गई ग्वालिन मारग मे घर गई खिसियानी रे ॥इकली ०॥ 
फरौ लीला जो श्यामा श्याम,कौन वरणन कर सकं तमाम, 
करू बलिहार सब व्रज धाम, 
कहते ““घसीरास” नन्द को है सेलानी रे ॥इकली०॥ 
4१) 
या कारी कामर वारे ने जलम कर डरे री। 
मथुरा में थाने जनस लियो है, शोल में बजे नगारे री ॥ 
सब सोय गये याके पहूरे वारे, आप ही खुल गये तारे री । 
ले वसुदेव चले गोकुल को, यमुनाने चरण पखारे री ॥ 
कर श्युद्धारं पुतना आई, चिनमे प्राण निकारे री। 
नदर सखी' भज बाल कृष्ण छवि, भक्तन प्राणाधारे री ॥ 
( ९१८ ) 
खातिर करले नई गरुजरिया रसिया आयो तेरे हार । 
यह रसिया गोरी नित्य न आवश्रेम होय जब दरशन पाव, 
अधरामृत को भोग लगाव, 
कर महमानो लं चल भीतर समय न बारम्बार ॥ 


१९२ ] श्रीभक्तभाव संग्रह 


हृदय की चोक्रौ करले हैली, नेह को चन्दन चच नवेली, 
दीक्षा लें वन जयो चेली, 

पुतरिन पलद्धः बिछाय पलक कौ करलं ब्द किवार ॥ 

सबते तोड़ तेह की डोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, 

निधरक खेलो करिथो हरी, नहीं तौ यार करं दरजोरी, 

श्याम रद्ध चठ जायगो जा दिन हं जाए्‌ बेड़ा पार ॥ 





® कृवित्त @ 
( ७१ :) 
राधिका किशोर देखि नेन ना चत्यो नीर, 
एेरी धिक्कार भांति भांति येष कवे पै। 
चरणामृत तुलसीदल लेकं न डारयो सुख, 
भाली अङ्धार पड दुध दही पीव पे॥ 
ननन न ष्टि पडे लक्ता पता सेवण्कुञ्च, 
गाज भिरं शीश आर नाना सुख लीव पे। 
गोर श्याम लङ्ग रङ्ख नेक ना र्यो हियो, 
तौ “ललित लेती" डार छार रेते जीवं पै ॥ 
पहले ही जाये भलि गुन मे धवन फेरि, 
 संपबुधा मधि कोनो नेनहँं पयान है । 
हंसन, नटि, चितवनि मुस्कानि सुघ- 
राई रसिकाई मिलि मति पयपान है॥ 





कवित्त 


मोहि मोहि मोहनमयी री सन मेरो भ्यो, 
हरि चम्द” भेद न पडत पहिचान है! 
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हुमय, 
्ियेसेन जान पड़े कान्हहैकिप्रानहै॥ 


आ... । 
वाटन घं घाटनमें वीथिन में वागनमे, 
षृच्छन मे बेलिन भे गरिका पे बन तें । 
दर भ दीवारन भें देहरी दरीचन से, 
हीरन मे हारन से भूषन मे तनमें॥ 
काननमें कुञ्चन भें बोपिनतते गायन से, 
गोकुल में गोधन मे दामिनिमे धन में। 
जहां जहां देखो तहां शयाम ही दिखाई देत, 
“सालिग्रास'" छाय रह्यौ ननन मे मन में ॥ 


(अ) 
खचिसों संवारे नांहि अद्ध अङ्कः श्यामा श्यास, 
एेरी धिक्कार ओर नाना कमे कीवे पे। 
चरणन को धोय निज करन नहीं पान कौयो, 
आली अङ्घार पड़े शीतल जल पौषे पे॥ 
विचरे नहि वृन्दावन कञ्चन लतान तरे, 
गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लोवे पे। 


[ १६३ 


१६४ | 


` श्रीभक्तभाव संग्रह 


“ललित किशोरी" बीते बरस भनेक हग, ` 
देखे नाहि प्राण प्यारे छार रे जीद पै ॥, 


( ४२२ ) 
बासुरी ब्जेतो त्रज हम न अउसेभी बीर, 
बांसुरी बसा लाल हमे विदा दीजिए) 
जेते राग तेते दाग, जेते छेद तेते भेद, 
जतो शोर तेतो घोर रोम रोस दीजिए ॥ 
तानके तिरी बाण लाभत हैँ हेहि जान, 
भवण न सुने जायें बन सं. बसीजिए। 
वंशौ को छोडो श्या, विनय करत ब्रजवाम, 
ठेसी कीन्हीं “सुर” परभु एेसी हं न कीजिए ॥ 


(4 
वारि डरो शरद इन्दु मुख छबि गोविन्द पै, 
दिनेशं को वारि डारों तखन की दटान पर । 
कोटि काम वारि डारों अद्ध अद्धुः श्याम लखि, 
वारि डरो अलि भालि कुड्चित लटान पर ॥ 
ननन को कोरन पे कञ्जह॒ को वारि डरो, 
वारिडारो हंसहको चाल लटकान पर। 
देखि सखि 1 आज व्रजराज छवि कहा करः 
कामधेनु वारि डरो श्रूकुटि मरकान पर ॥, 





कवित्त ` [ १६५ 


( ४२४ ) 
लेनन चकोर मुख चददहक्तो वारि डरो, 
चारि रों चित्त सनसोहन चित्तचोर पे। 
प्राणहूंको वारि डारों हसन दशन लाल, 
हिरन कुटिल बके लोचन कौ कोर पे॥ 
वारि डारों मेन रङ्ख अङ्घ अङ्कः श्यामा श्याम, 
हिलन मिलन रस्त रास छी स्कोर पे। 
अतिही सुधर वर सोहत निभङ्खी लाल, 
सवस ही वारिडरें प्रीवाकौ मरोरपे॥ 

( ४२५ ) 
सृक्ुट के रद्खनपे इद्र को धनुष वारो, 
असल कमल वारों लोचन विशाल पर । 
कुण्डल प्रभापे कोटि प्रभाकर वारि डरो, 
कोटिक मदन वारों बदन रसाल पर ॥ 
तनु को तरुणाई पे नीरद सजल वारो, 
चपला चमक उर मोतिन कौ साल पर। 
चाल पै मराल वारो मन को वारि डारो, 
ओर कहौ कहा वारो छबि नन्दलाल पर ॥ 

( ९२६ ) 

लजोले, सक्चीले, सरसीले, सरमीले से, ` 
कटीले ओ कुटीले चटकीले मटकौले है । 


- १९६ ] श्रीभक्तमाव संग्रह 


रूप के लुभीले, कजरीले, उनमीन्ने बर- 


छीले तिरछीले, कंसीले ओ गंसीले है॥ 


“ललित किशोरी क्मकीले गरबीवे सानं, 


अतिहि रसीले, चमकीले आओ र 


छबीले, छंकीले, अर नीले से नीते आली, 


द्खतेहै। 


नैना नन्दलाल के नचीले ओ नुकीले है। 


( ७२७ ) 


कहा री कहूं आली छबि कारी कान्ह कारे कौ, 
कारे तन कारो सब साज युखकारी है। 
कारो पडकः मोरसिर कारी जडतारी पाग, 
कारी अलकारी घुघरारी सटकारी है ५ 
कारी छबि बागेको देत लसकारी पग- 
यल क्षनकारी चित्त चोट देत कारी ह। 
श्याम इन कारी पृतरीन छबि कारी छई। 
जल थल सारी भई सृष्टि जग कारी है॥ 


( ४२८ ) 


पणन को लानि कानु भक्तन के प्राण कान्ह, 
कोन गुणहै जो नाहि सावरे सलोने में । 
यमुना के जल मे तुलसी कै दल मे, 
कोनरसहै जो नाहि सन्तनके दोनेमे॥ 





कवित्त | १९७ 


जग इख मेटन को श्याम भख देखन को, 
सिद्धन सनोरथ को बाच त्रन होने में । 
एही हद्‌ आस चित्त “श्याम षद-दास हित, 
दीजे सुवास नित्य कुञ्चन के कोने सें॥ 


( रई ) 

छंलजो छबीला, सब रद्धमें रगीला बडा, 

चित्त का अङ्ीला कहं देवताओं से न्यारा है ॥ 
माल गले सोह, नाक मोती सेत जो है, 

कान द्ुण्डल मन है, लाल मुकुट सिर धारा है।॥। 
इष्ट जन मारे, सव सन्त जो उथारे, “ताज 

चिते निहरे प्रन प्रीति करन वाराहै। 
नन्द ज को प्यारा, जिन कस पारा, 

पहं दृन्दावन वारा, कष्ण साहब हमारा है ॥ 


( ४३० ) 
सुनो दिलजानी मेरे दिल कौ कहानी, 
तुम हाथ हूं विकानी बदनामी भी सरहंगी मेँ । 
देव पुजा ठानी भै निमाज है भुलानी, ` 
तजे कलमा कुरानी सारे गुनन गहुंगी मे ॥ 
सारा सलोना सिरताज सिर कुल्ला दिये, 
तेरे नेह दागमें निदाग ह्व ररहुगी में । 
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नन्द फे कुमार करान तेरी सूरत प, 
हौ तो मुगलानी हिन्दुबानी ह्व रमी यें॥' 


(च) 
परमदयाल वृजी जापसी न दीसे मौर, 
एहो सिरमौर पाद--पद्मा सिर नाऊ सें। 
लडिली लाल की सनभावनी रि्चावनी हौ, 
गुनन अथाह सिन्धु थाह किस षाऊ सै ५ 
अति मतिहीन दीन वावरी हौं स्वाभिनिगः 
एेहो कष्ण अलो चेरी रावरी काऊ मे। 
श्रीबन निकुञ्च मे दीच्यि निवास सद, 
“लाल बलवीर” राधां राधा युन गाऊमें॥ 


(क) 
इन्दु से बदन पर, सीन से हगन्‌ पर, 
विज्जुसे दसन पर छवि हशन खगी रहै । 
मन्द मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, 
पट फहुरान पर मो मती ठगी रहै 
अधरन लाल पर, कण्ठ बनमाल पर, 
“लाल बलवीर” उर जोति सी जगी रहै । 
मुक्त से नखन पर, कञ्च से चरन पर, 
संवरे ललन ! मोरी लगन ही लभी रहै ॥ 








कवित्त 


(1) 
भेम भरे प्रीति भरे नीति भरे रीति भरे, 
जीत भरे भौरन तें देखिथत कारे है । 
रस॒ भरे, जस भरे, नेह भरे, तेह भरे, 
नोक भरे ज्लोकं भरे काम सर वारेहें॥ 
मेने भरे, सेन धरे, चन विन वंन भरे, 
“लाल बलवीर मरुं भरे सतवारे हे। 
सान भरे, ज्ञान भरे, आन बान मान भरे, 
लभ भरे लाग भरे, लोचन तिहरे है ॥ 
(क) 
सतन सुखरासो बृन्दाविपिन विलासी छल, 
छट घट वासौ तुम जनों पास इर कौ। 


करुःनिधान गुनखान सिरे सुजान, 


चतुर भगारी सुधि लेते रहे कूर की॥ 
“लाल बलवीर ' दास जानिकं खवासी मोहि, 
राखौ निज पासी आंख प्यासी वर तुर की । 
गरजी विचारे कोतो अरजी किए ही उने, 
माननी न साननौ यहं सरजी हूञ्ुर की ॥ 
( ४३५ ) 
जातु नहि पजा एाठ सदा भाव विधि सिषेध, 
रम भक्ति हृद्य नाह शास्त्र को क्चार है । 


[ १९६ 


२०० ] श्रीभक्तभाव संग्रह 


सन्त पद सेव्यो नांहिं अटो नाहि तीथे संहि, 
यज्ञ दान तप नांहि कमं घुख सारहै॥ 
पापी हँ कूचाली कुटिल अधम हं निकारो नीच, 
एकह नहीं है गुण अवगुण हजार हें! 
“श्याम भव तरण हित सौर न उपाय कोऊ, 
दीनवन्धु एक तेरे नाभ को अधार है\ 


(च) 
दीनबन्धु दीनानाथ दास दुख दरन द्रुत, 
द्रौपदी को दुख दत्यो हारकाते धये ङे । 
पाण्डुसुत भम्बरोष कोपं ते मुनीश के, 
ग्रहते गजेश राख्यो नगे पव आये के ।॥। 
एते बसल दीन जाने, करणा धों साथ बेची, 
विप्रहाय चार रूठी तन्दुलान खये कै। 
त्रजराज जन निषाज आज लाज मेरी राखो, 
“श्यामदास" दं अवाज दीन कुलाये के ॥। 


( छ 
मैतो हैँ पतित आप पावन पतित नाथ, 


पावन पतित होतो पातक हरो हीगे। 
मे तो महादीन आप दौनबन्धु दीनानाथ, 


दीनबन्धुहोतो दया जीयनें धरोहीगे॥ 





कवित्त [ २०१ 


भतो हं गरीब भाप तारक गरीबन के, 
्‌ तारक गरीब होतो विरद वरो ही गे। 
कुं सुकर न आज कान्हु, 
करुणानिधान हो तो करुणा करो ही गे ॥ 
( ४३८ ) 

कंसे तुम गणिक्राके ओगणन भने नाथ, 

कंसे तुम भीलनीके शठे बेर खाये हो । 
कंसे तुम द्वारकामें द्रौपदीकी टेर सुनी, 

कंसे तुम गज कान नगो पग धाचे हो ॥ 
कंसे तुम सुदामाके छिन से दरिद्र हरे, 

कंसे तुम उग्रसेन बन्दौ ते टुडाये हो ॥ 
सेरी बेर एतो देर कान सून्द रहे नाथ, 

दौनबन्धु दीनानाथ काहे के कहाये हो # 

( =) 

दीनबन्धु दीनानाथ व्रजनाथ रमानाथ, 

राधानाथ मो अनाथ की सहाय कीनिए । 
तात मात श्रात कुलदेव गुरुदेव स्वामी, 

नातो तुमहीं सो मेरी विनय सुन लौजिए ॥ 
कोजिये"निहाल' देर कीजिये न ्ञीनी कर, 

दोन जान दास मोहि अपनाय लौजिए । 


मेरी करनी पै 


२०२ ] श्रीभक्तभाव-संग्रह 


कीजिए कषा छृषाल सांबरे तिहारीसाल, 
मेटि दुख जाल बास बृन्दावन दीजिए ॥ 


(६८. ) 
दासि तो तिहारे भौ उदास तो तिहरे, 
दूर पास तो तिहारे आम खासवो तुम्हारे है। 
दीन तौ तिहारे, मति हीन त्यै तिहरे, 
जो नवीन तो लिहारे, प्राचीन तो तुम्हारे है ॥ 
शूर॒ तो तिहरे, मशहूर ते तिहार, 
सचि क्रतो तिहारे, रचिस्रुरतो तुष्हारे है। 
भायक तिहरे, यश गायक विहारे, 
हो सहायक हमारे पद पायक तुम्हारे है ॥ 


(@ 920 ) 
मन से जहां राजा मुन्शी है भ्लद्ख मोह, 
मद तो मोहरंर कौ मदद नित जारी है। 
क्रोध कोतवाल तरोभ नाजिर की सिल्लत सु, 
जान सुहई की भिसल बिगाड़ डरी है॥ 
अह्ङ्कार अहूलमद., करत न रिपोटं भलि, 
तृष्णा चपरासी को दस्तक नित जारी है । 
दीन को अपील एक यहि है केशवः चु, 
अरजीतो हमारी आगे रजी तुम्हारी है ॥ 





कवित्त { २०३ 


४४२ 
तारोगेन श्यामतो किशोरी की अदालत मे, 
नेह को वकील कर नालिश लगायेगे। 
चायदा सदा तारिवे को कीन्हो घनश्याम तुम, 
अब इनकारी यह दावा लिशवाएेगे ॥ 
दावाके जबाबमे कहोगे जो पापीहौ तुम, 
हम अनेक पापियों कौ नजीर दिष्ठलायेगे । 
इतने पे भी तारोगे न घनश्याम यदि, 
भण्डार कर्णा का ककं करवाएगे ॥ 
( ४४३ ) 
कीन्हीं है अपील पर लडता हं मुफलक्नी मे, 
खचं खुर जाये तो खजाने सू दीजिये। 
चार चपडाकस्षी दिन रात मोहै घेरे रहै, 
काम क्रोध लोभ मोह इन सूः कहा कीजिये ॥ 
सतो हों कसुरमन्द आन फसा जेल बीच, 
पाव ण्डी बेडी आप इन्हें काट दीजिये । 
आप सदर आला अमला सब भदालत के, 
कोई तरकीब सूः निकार पर कीजिये ॥ 
@ 
पण्डित मधे तो कहा शास्त्र अर पुराण पटे 
जो षे लिचिंवेदरहँंको माखन निकाय्यो न। 
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धनिक भये तो कहा लाखन करोर पाये, 
जोषपेले गरीबन को दारिद्र निवार्यो न॥ 
“लाल बलबीर' सति सुरमा भ्ये तो कहा, 
जोपे वकत पडं भित्र कारज संवार्योन। 
जोगी भये जती न्ये तपी भये त्यागी भपे, 
श्रि भये जोपे राचानामको उचारयोन॥ 


(` &८५ 

कञ्चन के मन्दिरन दीठि ठहुरात नाहि, 

सदा दीपमाल ल्ल रतन उजारे सो। 
भौर प्रभुताई सब कहां लौं बलान, 

प्रतिहारिन को भीरभ्रुष टरतन दारे सों॥ 
गङ्खाज्घ मे हाये मुक्ता फलहं बुटाये, 

वेद बीस वार गाये ध्यान कियो निरकारे सौं। 
एेसेही भयेतो कहा कीन्ह ‹रसखानः, | 

जो पे चित्त दन कन्हीं प्रीत पीत पटवारे सो॥ 


( ४४६ ) 
कहा ^सलान' सुख सम्पत्ति सुमार महे, 
कहा महायोगो हवं रमाये अङ्कः छार को। 
कहा साध पञ्चानल, कहा सोये बीच जल, 
कहा जोति लीन्हें राज सिन्धु भार-पार को ॥ 





कवित्त . 


जप बार बार तप संयम अपार त्रत, 
तीरथ हजार अरे ब्त लवार को। 
सोई हँ गवार जिन कीन्हों नहि प्यार, 
नहि सेयो दरबार.यार नन्दके कुमार को॥ 


( ४७७ ) 
कञ्चन के महल--महलात इ्ललकत अति, 
लोगनमें मान सुख भोगं सवायो है। 
सम्पत्ति अपार धनराशि को सम्भार नाहि, 
पुरो परिवार तन यौवन समायो है॥ 
जप तप~व्रत-नेम ज्ञान को गरूर पुरो, 
दान धमं षवे पुण्य कर्महं कमायो है। 
साज सब जुटायो तो जटायो कहाशश्याम'जोपे, 
प्रेम नहीं पायो कष्ण नाम नहीं गायो है ॥ 


(अ य) 
बार बार आवेगो असार संसार मह, 
बार बार मृत्यु अनिबार तोहै आवेगी । 
बार बार खावेगो अम्बार षट्‌ व्यञ्चन के, 
बार बार प्रीति परिवार की सुहावेगी ॥ 
नार बार सम्पत्ति अपार तु कमावेगो, 
वस्तु सब बार बार. आवे अरु जावेगौ । 


[ २०५ 
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बार बार श्याम कहत एक बार कृष्ण कह, 
बार बार रेसी घड़ी हाथ नाहि आक्गी ॥ 
( ४४४ ) 
चाहे योग करि श्र्ुटि के अध्य ध्यान धरि, 
चाहे नाभ रूप मिथ्या जानिके निहार लं। 
निगुण निमय निराकार ज्योति व्याप रही, 
एेसो तत्वज्ञान निज मन चेतु धार लं ५ 
(तारायण' अपने को अपि ही वान करि, 
मोतं वहु भिन्न नहींया विधि पुकारले। 
जोलोौं तोहि नन्दको कुमार नहीं हृष्टि पर, 
तबलो तु भले बेहि ब्रह्य को विचार लं +! 





® सवेया ® 

( ४५० ) 
प्रीतिः को बान लग्यो तन से, 
बदनामोको बीजम बोय चुकी री। 
मेरो कान्ह क्क वर सू' तो नेह लग्यो, 
जिन्दगानी से हाथ तै धोय चुकी री ॥ 
खान पान विलयो तिगरो मतो, 
मातु पिता सब्र खोथः चुकी री। 





सवेया [ २०७ 


अव चाहे लाख कहो सो कहो, 
जतो होनीथी सो होय चुकी री॥ 

( ४५ ) 
सुन्दर सूरति हृष्टि पड़ी. तब से जिय चञ्चल होय रहा है! 
सोच संकोच सभी तो मिटे अरु बोल कबोल सभी तों सहा है ॥ 
रेन दिना मोहै चनन आवै नैनन सुः जल जात बहा है । 
तपे कहौ सदी लाज करो अब लागि गई तब लाज कहा है ॥ 

(- ॐ ‡ ) 
काहे को वेच ब्ुलावत हौ मोहि रोग लगायके नारी गहो रे । 
` बहु मधुदा मधुरौ सुस्क्यान चिहारे विना कहौ कंसे जियो रे ॥ 
चन्दन लध्य कपुर सिलाय गुलाब दुरधेके दूर धरो रे। 
ओर उपाय कथ न बने, ब्रजराज निले सो इलाज करो रे ॥ 

(. 9५३...) 
प्राण बसी वहि माधुरी मूरति देखे बिना जिया धीर न आने। 
लाज कौ मान गई कूल कीनि सो केसे करू जियरा नहि माने॥ ` 
प्रोत कौ रीति ब्ुरीमुरली'तन जाके लगी सो लगी पहिचाने । 
मोहि तो दीखे सभौ जग सांवरो सांढरे की गत्ति सांदरो जाने॥ 

6 धक) 
मारगप्रेमको. को स्ञे हरिचन्द यथार्थ होत यथा है । 
लाभ कष्ट न पुक्रारन में बदनाम हि होन कौ सारो कथाह ॥ 
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जानत है जियरा हि भली विधि लोक उपाय सभौ विरथौ है। 
बारे हं ब्रन के सगरे मोहे नाहक पुखंत कौन व्यथा है ॥ 


आ । 
नाहि चित्र लखा न चरित्र चुना, 
वहु सांवरि सुरत जनेहि क्या। 
जिसने न लखि मन मोहनी भुरति, 
वहु ठान हियेमे ठनेहिक्या॥ 
जिस सकट ने इमली हि चखी वहः 
स्वाद सुधा पह्चाने हि कष्ा। 
जिसने कभी प्रेम क्ियाही नहि दह्‌ 
परेम कौ बाहों को जनेही क्या ॥ 


(८९) 
नेह को नाव को दाद लग्थो, 
बल नाहि रहयो ब जात है बेरी। 
लाज को लङ्कखरं हटि गयो अव, 
जस बड़ी है गोविन्दज््‌ तेरी ॥ 
मल्लाह ने कर सु छाड़ि दई, 
अब इबतहै बेदाम की चेरी। 
मो पं सहाय करो तो करो, 
नहि तो लोग हरसंगे बजाय हेरी ॥ 





सवेया 0 


(१० 

जिन तेरी तरण सहन देखा बहु आहा नक्शे दीवार रहा । 
भख 'लालबिहारी' तेरे कौ उपमा का मोहि विचार रहा ॥ 
लूबी सौ दौलत मिलि तुश्च पर तेरा दिल न उदार रहा । 
तु ईषा हमा जमाने का मँ दरदमन्द बीमार रहा ॥ 
( ४५८ 

जानी तेरा मुखचन्द्र लखे लेता है हिमकर ताब कहीं । 
दिल सें आदश मलीन हमा फिरता है कञ्च खराब कहीं ॥ 
क्था ताकत पड़ी एिरश्तों को जो आगे करे जवाब कहीं । 
जब बेनुकाव हो तु दिलबर फिर रोशन हो महताब कहीं ॥ 


धद 
बजिष्ठरे पियाके जग सुनो स्थो, 
अब का करिये कहो देखिये काहा । 
चाहं लगौ तुम सद्म की, 
इन दुषन को अब लेखिये काहा ॥ 
(हरिचन्द' जो हीरन को व्यवहारि, 
इन कांचन कोले परेखिये काहा । 
जिन आखिनमें तुव ल्प बस्यौ, 
तिन आाखिन सु अब देखिये काहा ॥ 
८६० 
सुख भाज श ब्रजराज मेरे, 
विपरीत भये हा दनां अब समेरे। 
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काठ दियो वृन्दावन ते अहो, 

लालन हाथ परचो कहा तेरे ५ 

शरणागत प्रतिपाल तुष्टं ये, 

जो भार भये निज चरणन चेरे । 

राखवे कू नाहि कुश्च निकुञ्च तो, 

““श्याम"' थे क्रौल कै पुञ्च घनेरे ॥ 
(क) ` 
कानन दूसरौ नाम सूने नाहि एकह रद्धः रश्यो यह डोरो। 
धोचेहं इसरो नाम कटं रसना भरुख बांधि हलाहल बोरो ॥ 
“ठाकूर' चित की वृति यही अब कंसेहं टेक तजं नाहि भोरो। 
बावरी सो भखियां जरि जाये जो संवरो छंड निहारत गोरो॥ 


| &< 
हे बृषभानु सुते ललिते ! भे कौन कियो पराध तिहारो। 
काढ दियो ब्रजमण्डल ते अबहु कष्टं दण्ड रह्यो अति भारो॥ 
देहु सदां व्रनको बसिवो वह निकुञ्च कुटी यमुनाजल प्यारो। 
आपनों जानि दया कौ निधान भई सो भई अब वेग संवारो॥ 
, व) 
बलि जाऊ सदा इन नैनन पे बलिहारि छटा पर होता रहै । 
कभो भूलेन याद तुम्हारी प्रभु चाहे जाग्रत स्वप्नया सोतार! 
भीष्ण ही कृष्ण पुकारा करू आसर से मुख को धोता रह 
त्रनराज तुम्हारे वियोग मे बस दिनरात सदा मेँ रोता रहै। 


सवेया [ २११ 


( *९४ =) 
व्रजराज से नाता जुडा जब है,तब जगकौ क्या परवाह करे । 
नस याद में रोते रहँ उनको, पलकों पर अधर्‌, प्रवाह करे ॥ 
जितनी वह॒ दूर रहँ हम सो, उतनी हम उनको चाहु करे । 
सुख अद्भुत प्रेम की पीड में है,हम आह करं वहु वाह्‌ करे ॥ 
( ४६९ ) 
हम एसे नाहि चाहुन हारे जो,जाज तुम्हें कल ओरको चाहें । 
फंकदे आंखे निकारके दरूरि,जो ओरकी भोर लखे ओ लखा ॥ 
| लाख मिलो तुमसे बदकर,हम तुर्माहि चहं ओर तुम्हीं सराह। 
जब लगि प्राण रहँ तनमे,तबलों हम नेहको नातो निबाहें ॥ 
~ ॥ 
चन्द्र से आनन कंचन से तनरह,लखिके बिन मोल विकानी । 
नवअरविन्दसी'आंखिनकू ,हठि देखत सेरी आंखि सिरानी ॥ 
राजत हैँ मनमोहन के सद्खभवारों से कोटि रमा रति बानी । 
जीवन भूरि सबं व्रज कौ,ठकुरानी हमारी भौ राधिकारानी॥ 
( ४६७ 
| लालन एक विनय सुनिये, नित मेरी गलीन मे आईये न । 
आर्ये तो चलिये चुपके, नाहि वंशी बजाईये गाये न ॥ 
गाईये जो कबहु किरपालु', पर दवारे पे आय सुनार्दये न । 
सुनार्ईदये जिया अपनाये न, अपनाईये तो कहुँ जाईये ना ॥ 
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( ४६८ ) 
चारोहि वेद पुराण अठारह, चौसठ तंत्र के मन्त्र विचारे। 
तीन सौ साठ महाव्रत संयम, मङद्धल यज्ञ पुरी पुर सारे॥ 
योग वियोग प्रयोग उपासन, में हरिरत्त' सभो निरघारे । 
तीनोंहि लोकन के सगरे फलः, भै हरिनाम के ऊपर वारे ॥ 
( ४६६ ) 
क्षणभंगुर जीवनक कलिका,कल प्राते जाने खिली न खिली। 
मलयाचलक्ी शीतल अरु मन्दःसुशन्ध समीर चली न चली ॥| 
कलिकालकुठार लिये फिरता,तन कोमल चोट क्ििलीन्षिली। 
रटले अरी रसना कृष्णको नाम, तू अंत समयपे हिलोन हिली॥ 
( ९७० ) 
सब यन्तर मन्त्र बेताव रहे, जब चटुः जुलफ का जहर कही ॥ 
फिर लगे सुधा रस एीका सा,जब सुनी लटपटी बहर कही॥ 
सुवा भालुदे होठ लखे, क्या पडा इलाही कहर कहीं । 
जख्मी हो फिर न सम्भार सकं,लागे,जब लटकन लहर कही॥ 
( ४७१ ) | 
तीखी चितवन के जखम लगे, मेरे दिल बीच अमाने के ¦ 
नां तक मुभालिज मिले नहःुन्ञ जखमे जिगर चुचाने के ॥ 
बरणौ को सोई लाल डोरे, दे टक्रि सलज लजाने के । 
कख मरहम को दरकार नहीं, सुन अफलातून जमाने के ॥ 





सवया [ २१३ 


( ‰&अ२े +) 
हैँ नैन करदसे अनियारे, जिन दर्द हजारो गदं करे । 
दिल फरद शरद बेताब हुभा, महताब ताब सु जदं करे ॥ 
खञ्चन के गञ्जन रस॒ रञ्जन, अञ्जन दे कञ्चन सदं करे । 
कहौ उनका कौन इलाज करे, जो ते घायल बेददं करे ॥ 
(^ 2७२ 2) 
सुखका वणेन क्या करहि सकरकं है उपमा का घेरा सा । 
कर दूर नका जहर को यहु, आंखों मे पड़े अन्धेरा सा ॥। 
यहभौ मे बहुत तलाश क्षिया,सन जालिम भिलान मेरा सा । 
मुख लाल विहारी तेरे काटहै, सरद चन्द्रमा चेरासा॥ 
( ४७४ ) 
अद्ध सुधङ्खमे रोम तरद्ध, कदम्ब प्रसुन कों तुन बनावे ।. 
दोनों भुजान उठान सौं प्रेम प्रिया-प्रिय रूप अनूप जतावं ॥ 
है हरि माधव-कृष्ण पुकार, कहां हो ह नन्द कुमार सुनावं । 
श्यामा'के भाव भरे नवनितत,गौर-किशोरकों मोर प्रनामें ॥ 
( ४७१५ ) 
चाहै लाख करो तदबीर कोई,पर फएूकसु मेर हिलायेहिले न 1 
दिन होयेन गिरिगणके दव लाये,रविके निकरे विनुकंज खिले न॥ 
बरु नालुक्तौ भोत उठाये कोई पर,कंसेहुँ यह मत ठले ठिलि न । 
श्यामा'श्यास' अनन्य कृषा विनुःश्री वृर्दावनवास मिले न ॥ 


२१४ ] श्रीभक्तभाव संग्रह 


( ४७६ |) 
जो शिरि रु्चं॑तो बसो श्री गोवधन, 
गाम स्च तो वसो नन्दगाम। 
नगर स्च तो वसो श्री मधुपुरी, 
शोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता स्चत्मे वसो श्री यसूना तट, 
सकल मनोरथ पुरणं काम । 
“नन्ददास" कानन जो स्च ती, 
वक्षो व्रज भूमि बृन्दावन घाम ॥ 

। ( ४७५ ) 
मानुषहों तो बही “रसानि, 
बसो व्रज गोकुल माव के ग्वारन । 
जोषसु होंतौ कहा दयु मेरो, 
चरों नित नन्द कौ धेनु मञ्ञारन ॥। 
पाहन हों तो वही गिरि कौ, 
जो धरो कर चत्र पुरन्दर कारन । 
जोखगहौंतौ बसेरो करौं भिलि, 
कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 

( ४७८ ) 

या लङ्कुटी अर कामरिया पर,राज तिह पुरको तजि डारौं । 
आठहु सिधि नवो निधि को सुख,नन्दकी गाई चरा विसारी 





सवेया [ २१५ 


` ^रसलानि'कबों इन आंखिनसों ब्रजके वनबाग तडाग निहारौं । 
कोटिक हँ कंलधौत के धाम,करोल की कुञ्चन उपर वारो ॥ 
( ५७४६ ) 
गावं गुनी गनिका गन्धर्वं भौ, सारद सेष सबै गुन गावं । 
नाम अनन्त गनन्त गनेस ज्यों, ब्रह्य चिलोचन पार न पावे ॥ 
जोगी जती तपसी अर सिद्ध निरन्तर जाहि समाधि लगाव । 
ताहि महर की दछोहृरिणां,खचिया मर छाल पे नाच नचावे॥ 
(न) । 
शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशह॒ जाहि निरन्तर ध्यावें । 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड, अचेद भेद ॒सुवेद बतावं ॥ 
नारद से शुक व्यास रट, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे । 
ताहि अहीरकौ छोहुरियां,द्िया भर छाप नाच नचावं ॥ 
| ( -&८१ ) 
ब्रह्म में हव्यो पुरानन गायन, वेद रिचा सुनि चौगुते चायन । 
 देख्यो सुनो कबहुन क्िते,बह कंसे स्बरूप अर कंसे सुमायन ॥ 
ठेरत हिरत हारि परचो,.रसखान' बतायो न लोग लुगायन । 
देष्यो दुरो वह्‌ कुञ्च कटीरमे,बेव्यो पलोटत राधिका पायन॥ 


( ४८२ `) 
सुनती हो कहा भजि जाहु घरे, 
विध जाओगौ नेन के बाननमे। 


२१६ | आभक्तमाव संग्रहं 


यहु वंशी 'निवाज' भरी विधस्र, 

वगरावती है विष प्राणन मे ॥। 

भब ही युधि भूलिहौ भोरी भटः 

भंवशे जब मीठी सो ताननमे। 

कुल कानि जो अवनि राखि चहो, 

ठे रहो अंगुरी दोऊ काननें 

(§. 79८३; :, ) 

खञ्जन नैन फंसे विजरा-छक्धि, नरह रहै थिर कंसेहु माई । 
षटि गवी कुल कानि सखी,"रसलानि'लखी सुलकानि दुहाई ।। 
चित्र फटेसे रह मेरे नैन, न बैन कठ मुख ठीनी दुहाई । 
कंसौ करो जित जाऊ अली,सब बोलि उठे यहु बावरी अई॥ 


र (क 
कानन द जंगुरी रहिवो जर्बाहि, मुरली धुनि मन्द जं है । 
मोहनौ तानन सोँरसलानि', अटा चदि मोधन नैके तो गहै ॥ 
दरि कहौं सगरे व्रजलोगनि,काटिहि कोऊ फितनों समु है । 
माई रीवा मुलकौ मुसकानि,संभारी न जेहे न जैहै न जैहै ॥ , 
0 
आजु रौ नच्दलला निकस्यो, तुलसी बनते बनकं मुसकातो । 
देखे बनं न बनं कहते अड,सो सुख जो सुख मे न समातो ॥ 
हौ 'रसलानि"बिलोकिवेको,कुलकानिको काज कियो हियहातो। 
भाय गई अलबेलो अचानक, भटु लाज कौ काज कहा तो ?॥ 


सवेया [ २१७ 


( ४८९ ) 

श्रि भरे भति शोभित स्यामजु,तंसौ बनी सिर सुन्दर चोटी, 
चेलत-खात फिरे अंगना, पय पेजनी बाजतीं पीरी (11-¶ 
या छबि को'रसखानि'विलोकत,वारत काम कलारिधि कोटी। 
कागक्ते भाग कहा कहिए, हरि हाय सों ल गयो, माखन रोटी॥ 


( ४८७ ) 


शिर कनक मुकुट मनहर साने, 
लाजं उपमा शशि उडगन की । 
नव रत्न जडित बहु मणिन कलित, 
छबि सुद्धि हरणो मनमथ मन को ॥ 
| कुण्डल लोल कपोल लसे, 
अलकं करनी दलनी तन की। 
कहो कौन बलान जु आज छबि, 
नव दलह जानको जीवन कौ ॥ 


@ ~>) 


वि तरुण नोल तन मनहर पे, पोशाक तिलाई छने हृए । 
ल सौम दीघं भुन दण्ड तरे,ह धनुष बाण सुटि सजे हए ॥ 
५ है चतुर चार चख भु, चितवन के बानन तजे हए । 
पम छवि रामी देखिहगन,दामिति श्चि रतिपति लजेहए॥ 





` बकर 


भाव-संग्र्‌ 
२१८ | ] श्रीभक्त २ 


( ध ). 
नदा गुलाब चम्पक रेल, मरुवा सन ने इतर।ते है । 
अववेश रामके सेहरेमे, हीरा सङ्घ जडे सहते है ५ 
गन चञ्चरीक गुञ्ार कर, लहि रूप सुधा सदमाति है। 
वञ्चन ुग--शादक नरगलगन, हग देख पचर बहि है ५ 
 “ (“2 | 
बाकी छनि वणेन करते, है कोन च्म हिम्मत रखता है। 
इस रूप सिन्धु स भिरा हुमा, फिर कौन किनारे लगता है ॥ 
चुप होकर चरण द्रुम ल श्ट, खंडा-खड्ा कथा तकता है । 
वेदकौ कलये बन्द हुई जहा,'शयाम'तू कया कह सकता है ॥ 
( “७४६१ ` ) 
रे हग धिग्‌ तुम्हें सखि बिगाडिते पे, 
जो जग रूढे स्प मे जणे) 
कल्प-तरु सुर-धेनु चिरतासणि, 
त्याग बजा कच कीले रागे ^ ` 
चिभ्रुकन सुन्दरता छलि कौ छबि, 
रूपकौ राशि लखोरे अभे, 
-श्यापा श्यामः रसीली जोड़ी, 
` बोलत रस बत्तियां अनुरागे + 











गजस  [ २१६ 


@ गजल @ 

( ४४२ ) 
व्रचराज ब्रज--विहरी गोवाल उशी वाले। 
इतनी विनय हमारी वृन्दादिपिन बसा ले ॥ 
कितने दरौषे भटके कितने ही घर दना । 
अब तेरे दर पर आकर ज्ये न फिर निकालि ॥ 
जोडी तेगो हमारौ पहले रची विधाता । 
हो तुस भी रंगके काले ठे हमभौ दिलके काले ॥ 
बहूतों को अपना.समज्ञा बहतो के हौ लिए हम । 
अब तेरे बन रहगे अपना हमे बना ले॥ 
राजी तेरी रासे अपनी बनं या चिगडे। 
नाचेगे हम तो नटबर जसा हमे नचाले ॥ 
दुनियां के यह इशारे कहते हैँ "श्याम" सब से । 
दुनियां से दिल हटा ले मोहन मे मन लगाले ॥ 

(+ 243) 
हमारे बज के रखवारे कम्हैया राधिक्ता रानी । 
मेरे ननो के हैँ वारे कन्हैया राधिका रानी ५ 
कहो प्यारे कहां ज्ये भुलाकर भब शरण तेरी । 
सहारे बे--सहारो के कम्हेया राधिका रानी ५ 
उरे अनगिनत पापी उद्धारे कई अधम हम से 1 
विसारे वथो हो पन अपना कर्हैया राधिका रान ५ 


ग्ब 


१२० ] श्रीभक्तमाव सग्रह 


न जब तक“श्याम'अपनायं किशोरी न करं करुणा ! 
पुकारे जायगे |हर पल कन्हैया राधिका रानी ॥ 


@ 
कन्हैया ! क्यों नहीं होती है पुरी भरन दिल की। 
तड़फता नौम विस्मिल हं जरालो तो खबर दिल की ॥ 
मरीज नात्वां को है तेरे दीदार कौ चाहूत। 
सुना कर नगमाए वंशी भिटादो ददं सब दिलकी॥ 
हृभा हँ जबसे भैज्ञेदा तेरी बांकी अदाओं पर। 
तभोसे एेसी हालत है मेरे मोहन मेरे दिल की॥ 
अरज करता हुं--आजिज हो तेरे दरबारमें शाहा। 
तमन्ना तुक्ष से मिलने की मेरे भगवन्‌ मेरे दिल की ॥ 
भला कब तक नत्‌ आकर सुनने सुरत दिखयेगा। 
फनाके बादतकभीन फना होगी लगन दिल की ॥ 
मेरा मकसद है मिलने से तुन्ञे लाजिम है आ मिलना ।. 
सदा बस भाखिरी है श्याम' अरमानों भरे दिल फी ॥ 


( 4 | 
न जाने कौनसा टोना भरा है तेरी चितवन में। 
नजर भ॑र देखते बरवस बना लेती है घर मनम ॥ 
न सुध बद्ध जग की रहती है न रहती है खबर तन में । 
तसच्छुर मे तुक्षे जब देखते है वन के कुञ्चन मे॥ 





गजल | २२१ 


लिए वंशौ सुकन तिरी वि काजर सुनैनन पं । 
महैको वीर धारे धौर चुटीले ध्रकुटी सनन में ॥ 
छडाये दिल भला केसे जुड़ा अलकन के हृलकन पे । 
विके जाते हँ बिन दामों तेरी गरबीली मुस्शन मे ॥ 
पिरो देते हैँ मन मनका तेरे नूपुर के तागनसें। 
मजेमें तान लेता है तेरी पद पश्य पटकन में॥ 
समाति ष्याम हो जब श्याम'कौ इन श्याम पुतरिन सें । 
सदा फिर श्याममय हो दोखता है जहर ओ बातन सें ॥ 
( ४६६ ) 

न मुञ्से यह पु्ोभें क्या देखता हैं ॥ 

ृपा कौ निगाहों कौ राह देखता हं ॥ 

जो पुो सुका सिर तुम क्या देखते हो । 

किए तनमे अपने गुनाह देखता हं ॥ 

मृञ्चे शक गुजरताहै तेरी निगाहु पर। 

गुनाह जब मे बे इन्तहा देखता हैं॥ 

वजन रोज करता हं पलडे मे दिल के। 

गुनाह देख कर के निगाह देखता हँ ॥ 

अजब चेन पड़ती है दिल में मेरे-जब। 

गुनाहगारे कुल कौ पनाह देखता हं ॥ 

बखशिशमे तेरी सलाह देख करके । 

गुनाहो मे अपनीमें चाहं देखता हं ॥ 


ररर ] श्रीभक्तभाव संग्रह्‌ 


अस्लारे गुनाह रोज ही ्यास' लेकर । 
तै बहरे करम दिल कौ ` याह वता हं \। 
( ४६७ ). 
बेदर्दी हा नन्द के! तुम जानो प्रीति लगाना व्या ? 
लिन प्रीति करी यह्‌ वह जानें होता हे प्रीति निभाना कया 
जो दुनिया दीवानी करदे नजरों में भला, वहं व्या जाने । 
दीवानगी क्ंसौ होती है अरु होता दीवाना क्या ॥ 
दिल चीनके दिलबर चल तो दिधे जा दुर बके अब वशा जानो। 
घायल पै गुजरती है क्या-क्या,है फुरकत का गम खतना क्या ॥ 
तेरी वंशीध्वनि ते सुट लिया कुलकःनि जगदकी लाल तजौ । 
स दोडके तुषो अपनाया,अन बाकी रहा अजमाना क्या॥ 
कभी चाहते थे,अब रूठते हो, हम आई'तो यह पना कंसा। 
विनमोल विकी जब सुरत पे,णह्‌ नाजो-अदा दिखलानः क्या 
इसप्रीतिकी नौके विठला,जौर लाके दुसह्‌ विरहवारिधिमे 
मंक्षधार डुबोना चाहते हो, कहते हँ इसे याराना क्या ॥ 
दिल देके चलो अपना मोहन,जो छौनते हौ दिल दीनो का । 
जोने के लिथे तो दिल चाहिये हो उपना या देगाना क्या ॥ 
दो आल्नम हूस्नपं शेदाष्ों (फर हाथ वह क्यों इतना संगेदिल । 
चाहने बाले बीमार रहं, बह हुस्न की दौलत पाना क्या ॥ 
सुनती थं दीन दयालु हो, गेरोंकोभी करते हो अपना। 
रोशन करदं निहुराई तेरी,तो करेगा “श्यामः जमाना वया ॥ 
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( र्टः |) 


घनश्याम की उलफत्त से जरा कच के निकञजना । 
यहु चश्माहै दुख द्दका शूले म उद्लदा ॥ 
इस इश्क के कूचेये समञ्च सोचके घलना। 
जप-जमके कदस रखना सम्भलनान फियलना ^ 
सैराकहो, कूदे वही, भंचुओं का समुन्दर है। 
हुकंवे का हौ आदी यहां फुकंत रं है जलना ९ 
शिक्ठान करे उफ न करे लाये न'व्यो!लवपर। 
है भपनेही हाथोसे खुदी तन का कुचलना ॥ 
सुख चेन जरो माल कः कुछ इसमे दखल क्या! 
{सिर वेचकरे सी 'श्यात'' अभी शक मे है मिलना + 
1 ~+ ॥) 
तेरी प्रीति ने हमको क्था न दिखाया! 
` हा, बदनाम करके जगत में नचाया ५ 
खिची आई देघुद न सोचान समन्ञा। 
लबों से लशा नासुरी जब बुलाया ॥ 
भराम भरी टेढी वितवन जे देखी । 
दिलो जां चुटा जब जरा सुस्छसया ५ 
सुना भोली भाली वह प्रीति को वातं । 
कहां चल दिधि जने क्या दिले भाया॥ | 
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तेरी खोज में जिस्मो जां राह भूलीं' 
पत्ता पत्तामे दूढा पता कन पाया॥ 
सब रिश्ते दिलो जां तेरे हाय शैचे। 
बहुत कुं गेवाया न कृषं हाथ आया ॥ 


मजा खूब यह श्यामः बाहु तेरी उलफत । 


न धरका रखा अरुन अपना बनाया ॥ 
( ५०० ) 
महो कौनसे कुञ्च मे छिपे नन्द-दुलारे 
हारे है प्रभ नैनं यहु रोरोके हमारे ॥ 
हर कुञ्जके हर पातमें हमदूढ्‌ चुकीहें। 
कहं न मिले भटक चुकीं यमुन किनारे ॥ 
बिनु तेरे या बन कुचो मे हर तरफ अन्धेरा। 
कौन सौहो बदली में ब्रजचन्द्र उजारे।। 
दिल छीन लिया वंस में कुठ मन्त्र सुना के । 
देके दगा छोड या बन कित हयो पधारे ॥ 
विरहा के जलधिमेहै फंसौ प्राणों की नेया । 
तेरे बिना व्रज के धनी कौन संभार ॥ 
तेरी मन्द हंसन प्रेम भरी मन मे बसी है) 
माय मिलो प्राण जीवन आलोके तारे । 
महो ललितविहारिनिके ललित लाडिले प्रीतम । 
दे हो दरस प्राण पिया कृष्ण मुरारे ॥ 
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(१. 

दिलनें मेरेहै मारङ्नु आलो मे दिलर्बा हो तु। 
। सनके मन्दिरे मेरे मोहन सदा बसा हो तु॥ 
तेरी यह मोहनी छवि, हूर दम सस्सुवर में रहे फनी । 
चितवन छबौली गुमांभररी, मुस्फरा रहा हो तु॥ 
आख लजीली दथा सनी, अलके नुकोली सी नागिनी । 
ललितं निभङ्ध ङ्ख हो, बंसी बजा रहाहोतु॥ 
धुम वु तेरे चरण, कञ्च कोमल सुख-भरन । 
उनके अलोशूजाकरू, फूलों से जञ सजा हो तु ॥ 
गोल के गवालों मे खेलतः व्रजको गवारिन से नाचता । 
कुञ्च गली से आ मिन, माखन चुरा रहा हो तु॥ 
 सांदरो सुरत तेरो, रहै श्याम" सनस हर घडी । 
तनके भौ रोम रोमन, राधारमण रमा होतु ॥ 

( ५०२ ) 

अजब है मुशक्रिल हैरान्‌ हैँ दिल मे, 

फहे कोई में किन्हीका होलु । 

दिल एक रखता हं दोहं दिलबर, 

कहै कोम किन्हींका होु ॥ 

घह्‌ व्रन के राजा यद्ुकुल के भूषण, 

उह शाह अवधके रधुकुलके जीवन । 
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है दोनों गाहक न जान का सौदा, 
किसर हाय वेच्रु किन्हींकाहोलू ॥ 
इधर यह इनको छनीली मुस्कन, 
उधर वहु उनको लजोली चितवन । 
अदं इनकी, निगाहुं उनको, 
चुरा रहीं चित कन्हं का होलु ॥ 
यह कहै अजासिल व मनिका तारी, 
वहू कह कि शबरो ब ऋषिको नारी । 
इशारे दोनों के अपनी खातिर, 
चुनाव मेरा किन्हु का होल ॥ 
ये दोनों दिल्बर सुजान सुघररहैः 
दथाके सागर कृषाके घररहैं। 
यक्ोनु तो कासिलहै जेसाभीर्ह, 
उबार लगे निरहं का होल ॥ 
मगर यह्‌ अरमाने शयास' सुनना, 
भो सृक्ति! मुक्षसे तु दूर रहना 
सौ जन्म पाल मिटा लु हरत, 
उन्ही का होस इन्हींका हो ॥ 
८6 ~ |) 
विषयों से अरे गाफिल! इस मनको हटा लेत्‌। 
उने हए जोवन की बिगड़ी छो बना ले तू ॥ 
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सब कुटी कहानी है, सुरद का पानी है। 
यहां प्यास नहीं बु्षती सो दौड लगाले तु ॥ 
ङंख॒ चुत्फ उठानाहैः हकीकत कोजो पाना है । 
रिकं की चरण ध्रूली, मस्तक षै चाले त्‌ ॥ 
जिस तुर के ज्य से आलम यह भनव्वर है। 
उस हुस्न की सूरत को आवो बिटाले त्‌ ॥ 
जिस ओर निगाह जाए, नजचन्र नजर आए । 
हस्ती कोन रख अपनो बहृदत का मनाने त्‌ ॥ 
सब छोड उमोदोंको ले श्यामः शरण उसकी! 
इस पराप कौ दुनियां से दामनको डाले त्‌ ॥ 
| (००) 

जहां त्रजराज कल पाये, चलौ सखी आज वा वन तें । 
बिनावा रूपके देखे, विरहकी द लगी तन सें ५ 
न कल पड़ती है बेकल कोन जी लगता है बिन जानी । 
भई फिरती हं जौगिन सी, सरे बाजार गलियन में ॥ 
करू कुरबान जो उत्त पर, जनम भर गुण न भूगो । 
। मेरा महबुब जो लाके, बेठादे मेरे मगन मे॥ 
। नहीं कुछ गनं दुनिया से, न मतलब लाज सों मेरा । 
जो चाहे सो कहो कोई, बसा अब तो वही मनसे ॥ 
तेरी यह बात साची है, नहीं शक इसमे नारायण" । 
जो सुरत का हो मस्ताना, वह परचे कंसे बातन मे ॥ 
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(+ ४०६ ) 


करिया वित्तनिल शुञ्ञे, उसकी मदा के हाथ वया माया) 
तडफता छोडकर, तेभे कजा के हाथ क्या जाया ॥ 
दिखाकर दुक जमाल अपना, सूक्ते तो कर दिया हेदा। 


भला पले कोई उससे, महिल के हाथ क्या जाया॥. 


` मेरे इस गुजञ्चा-ए-दिल फे, कभी उसने ने आ खोला। 
गई बालाही बाला उस शखबाके हाथ दया आया ॥ 
लगाना खूने--दिल चाह था सेने उक्षके पाऊ से। 
चले इस पेशकदमी से हिना के हाथ क्या अवया ॥ 
फिरा शहर--ओ-- बयावां तालिबे दीदार "नारायण"! । 
लेठाया उसको परदेस, हया के हाथ क्या साया ५ 


(०) 
जो मोहनमें मनको लगे हृए ह । 
वह॒ फल सूक्ति जीवन का पाये हुए हैं ५ 
जो बन्दे हँ दुनिया के गन्दे सरासर। 
वह णन्देमे खुद को फंसये हृएहें॥. 
जो सोते हँ गफलत मे रोते हँ आदिर । 
बह खोते रतन हाथ आ हृए है ॥ 
खतरदहैनयमकान डर मौत गमका; 
जो मोहन को दिल में विरये हए है ॥ 
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पकड पाया सत्गुरु का दामन है जिने । 
हौ है मगन, सब सतये हए हैं ॥ 
( ५०७ ) 
ए कृष्ण वुम्हारी उल्फतसें गुलजार भी है मौरखारभीहै। 
क्या सुत्फ है प्रेन निरालेमें जहां प्यार भी है ओर मार भी है 
इक हाथमे प्रेम भरौ वंसौ इक हाथ मरे चक्र. सुदर्शन है । 
हम तो समज इन चश्लों से इकरार सी है इन्कार भौ है ॥ 
हिरनाकुशने जब जुल्ध किया प्रह्ादने नाम था तेरा लिया । 
(जस वक्त लगाया खम्बे से क्यादारमभीहैदीदारभौहै॥ 
उ्योटी षर पहरेदारो ने रोक्ता तो सुदामायू बोले। 
भे तो उष कृष्ण का तालिब हँ सरकारभो है मेरा यार भी है॥ 
वह चाहं मान बढा देवं वह्‌ चाहं मान घटा देवें । 
इस सारे जग में खुर वह"चमन'निराकार मी है साकार भी है॥ 
५ ५० ) 

परम सु, प्रीति पथमे लोग दुख पाने को कहते हैँ 

बहुत अच्छा हुभा, धर के उजड़ जाने को कहते हे ॥ 

अगम वन बीच बस्ती ओौरः बस्ती को विदन समञ्चं । 

महल सुन्दर सुखद क्षाड्नि के सिमटाने को कहते है ॥ 

धनी को निधेनी ओर नि्धेनी को बहु धरी मानें। 

भमित सर्यादधुत इत उत के टकराने को कहते है ॥ 
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गुने हंखने फो रोना मौर रोने को हंसौ जानं। 
अधिक बुध बोध वर विद्वान बौरानेको कहतेहं॥ 
अहै संसार से विपरीत सबरी रीत णे हरिजनः । 
अमर पद प्र्नि इस पथमे मरजानेको कहतेहैं॥ 


( भ्यं ) 
हम एसे निर चित्त के पले पडे हँ । 
कि दशेन के भी निसकेठलिष्डेहें॥ 
नहीं वह॒ कभी पुचते कंसे हो तुम) 
विपिन में अकेले निराले षडे हैँ ॥ 
. वह एेसा विरह बाण तक तक्के मारे । 
हृद्य मे बहुत चिह्वं काले षडे हैँ ॥ 
जोषं कोई यों पडा रहा? 
तो कहत हैँ बहु भले आले षडे हे ॥ 
तोहरिजन्‌"न वयोर निद्र नास सिमरोँ । 
दयालु बहुत कहने वाले पडे हैँ ॥ 


(1) 
कणा कहु प्रोति केणएे मीत कठिन रस्तेहें। 
जान कर जिसको भो सब लोग कमर कसते है ॥। 
देखिये कंसा है विपरीत यहां का वर्ताव। 
. रोये जिनके लिए हाय ]. वही हंसते है ॥ 
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स्पंसे कोर कुटिल केशजो प्रीतम के पले। 
लहर भौ ठेते नहीं जिसको तनक सते है ॥ 
मेमरत ग्राहकों को सृक्षे नहीं हानि कष । 
भाणहं देने से सौदा हो तॐ स्ते हैं॥ ` 
मन नें वतते है तदपि मिलते नहीं एे हरिजन" । 
दद्य कौन जगह ह्य! कहां बस्ते हैं ॥। 
(१११ 
गनारो उशन क्षगडों में बिगाडी अपनी हालत है । 
हआ खारिज अपील अपना अजायब यह वकालत है ॥ 
मुकदभे गेर लोगोंके हजारों कर द्यि फं्ल, 
न देखा मिस्ल अपनो को अजायब यह सदालत है ॥ 
दलोलंदेके गरो पर क्रिया साबत असूल भपना। 
दिल अधने का न शक ट्टा अजायब यहं दलालत है ॥ 
बहुत पठने प्ठ़नि से हृए सब इल्मस कामिल । 
न पादा भेदे भगवत्‌ का अजायब यह कमालत है ॥ 
बना हाफिज पठे मसले सुनाएु दूसरों कोभी। 
व्ले हटा न द्रु अपना अजायब यह स्सालत हे ॥ 
त्‌ कर फप्तल हिसाड अपना तुद्चे रों से कया गो विन्द' । 
न किस्ता तूल दे इतना फञ्चूल हौ यह तवालत हे ॥ 


कि 
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( ५१२ ) 
धे सांवलेको सननिको राहु करतेहं। 
कि जान-लुक्षके कख-कखं रुनाह करते है ॥ 
कभीतो यहथा कि उनकोही चाहते थे मगर-- 
मव उनके खाहुने वालोकी चाहु करते है 
तमाशायेहे कि समुन्न पर निगाहु हि लेकिल-- 
निगाह मेरी षचा कर निगाहु करते हैँ 
वों रञ्जो गमके बहते जो चोड हैं हमे । 
तो गोया हृमवे सुलह कौ सलाह करते हे \। 
खफा है लाख मगर .बिन्दु'आंख को लेकर । 
सम्हल के देखते हैँ वाहु-वाह करते हें \। 
नि 
जो लिखा रहेहै येरी खताएं किताबमें। 
इक दिन वही पड़्गे भजावे हिसाबनें॥ 
मुट्डीभर जौर मिल गया अम्बारमें तो क्या ? 
लिख दो गुनाहे खल्क भौ मेरे हिताब मे ॥। 
रह जाए हमं मौर तुम निले छल्कको निजात । 
दस बोस ह्न जांए हिसाबो किताब मे॥ 
हो तुरफा संर जबक्रिबता दः मेसो षद्ास् । 
लिखा तेरे फिरण्तो ने इक हो किताब ने ॥। 
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“शेदा' सजा मिले था जना इस से बहस क्या ? 
मतलब तोह राका उनकी जनाब में॥ 


( 1) 
कहा जो हमने, इर से क्यों उठाति ह । 
कहा क्रि, इसलिए तुम यहां जो गुल मचाते हो ॥ 
कह लडाते हो क्यों हमसे भेर फो हरदम । 
कहा फि तुभभी तो हस से निगाह लङि हो ॥ 
षहा जो हाले दिल अपना, तो उसते हं हं कर । 
कहा, गलतहै घे बातें जो दुम . बनति हो ॥ 
कहा, अतत हौ क्यों हमको हर रोज्‌ नानो अदा । 
कहा कि, दुम भौ तो चाहत हमे जतत हो॥ 
कहा क्रि, अजं करं जो हम पे गुजरती है। 
हा, खबर है हमें क्यों जवां पे लते हो ॥ 
कहा कि, रूढे हो आप हमसे क्या सबब इसक्ता। 
कहा, सबब है पटी तुम जो. द्लि छपाति हो॥ 
कहा छि, हम नहीं आने के यह, तो उसने 'नजीर' । 
कहा कि, सोचो तो क्या आप से लुम अत्ति हो॥ 
( ५१४ ) 
कह दो उनये कि कोई याद तुम्हुं करता है। 
सुब विरह अग्निम दिन रात पडाजरतादहै ५ 
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खान पानादि सुखो भोग से मन मोड लिया) 

बस वुम्हारीही घदा चाहु में तन गरता हे ।। 

होके उभ्मत्त सा गलिन बीच फिरा करता हं । 

सिरकोरोरोकेधुनाकरताहं दलभरताहे॥ 

सपने रोगी सं भिले आन के वहु धन्वन्तर । 

माज है अन्त दिवसं देखले अब सरता हुं ॥ 

प्राण जाते हैँ मगर आए नहीं अब्र तक "हरिजन 

यहु लिदुर चित्त कहो किम दीनों का दुख हरता ह।। 

५१४ 

है आशिक ओर साशूक शहांवां शाहु वजीरी है बाना । 
रोना है ने धोना है ने ददं असीरी है बाबा॥ 
दिनि रात बहार चोहलं है ओ ेशो सफौरी है बाबा। 
जो आशिक हृए सो जाने ह यह भेद फकौरौ है बाबा ॥ 
हर आन हंसी हर मान खुशी हर वक्त अमीरी हं बाबा। 
जव आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है बाबा, 
कुं जुल्म नहीं कु जोर नहीं कख दाद नहीं फरिथाद नहीं । 
कुख केद नहीं कुछ बन्द नहीं कुल जब्र नहीं माजाद नहीं ॥ 
शागिदं नहीं उस्ताद नहीं बीरान नहीं आबाद नहीं। 
है जितनी बाते दुनियां कौ सब सूल गये कु याद नहीं ॥ 
हर आन हंसौ हर जान खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा । 
जब भाशिक मस्त फएकीर हये फिर क्या दिलगीरी है बाबा ॥ 
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जिस सिभ्त नजर कर देवे है उस दिलवर को फुलवारी है । 
कहीं सबजी कौ हरियाली है कहीं एलो की गुल क्यारी है ॥ 
दिन रात मगन लुश लंड हैँ ओर आस उसी फी भारी है । 
बस भप हौ बह दातारी हैँ ओर आप ही बह भण्डारी है ॥ 
हेम चाकर जिसके हुश्न के है वह दिलवर सबसे भश्ला है । 
उसने ही हमको जी वद्शा उसने ही हमको पाला है ॥ 
दिल मपना भोला भाला है भौर इश्क बडा मतवाला है! 
क्या किये ओर'नजोर'अगे मब आर कौन समक्चने वालाहै॥ 
हर भान हसौ हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा, 
जब शिक मस्त फक्ीर हृए फिर क्या दिलगीरी है बाबा ॥ 


@ 1) 
गर थार कौ मर्जी हुई सर जोड के बेठे। 
घर बार छडाया तो वही छोड के संठे॥ 
मोडा उन्हे निधर वहं मुह मोड के बेठे। 
गदड जो सिलाई तो वही आढ के वे ॥ 
भौर शाल ओढ़ाई तो उसौ शाल में खुश है । 
पुरे है बहौ मदंजो हर हालमेंखुशरह॥ 
गर खाट बिल्लाने को मिली खाट मे सोए। 
दका मे सुलाया तो वहुजा हाट में सोए॥ 


ण 
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रस्तेमें कहासो, तो वहजा वाट सें सोये । 
मरं राट विने को दिया टट ने स्ये ॥। 
अर खाल बिछादीतो उक्ती लाल मेंखुशहैः 
पुरेह बही म्देजो हर हाल मे खुश है । 
उनके तो जहां से अजब आलम हैँ नजर जाह 
जब रेपे तो दुनियमिं बली कम हैँ नजीर अहं ॥४ 
क्या जाने फरिस्ते है कि आदम हँ नजीर आह्‌ । 
हर वक्त में हर आन में खुरेम हैँ नजौर आह्‌ \। 
जिस ढाल नें रखा वह उसी ढालमे खुश; 
पुरे हें वही मदंजो हर हाल मेखल ॥ 
( ५१७ ) 
है बहारे बाग इुनियां चन्द रोज॥। 
देव लो इसका तमाशा चन्द रोज ५ 
ए मुसाफिर! कूच का स्षासान कर । 
इस जहां में है बसेरा चग्द रोज ॥ 
युदा लुकलासे जियात्‌ कितने रोज्‌ । 
दस्ते हसरत मल के बोला चन्द रोज ॥ 


वादे मदफन कब्र में बोली कजा! 
अब यहां पे सोते रहना चन्द रोज ॥ 
` फिर तुम कहां ओर में कहांणे दोस्तो! 
साथ है मेरा तुम्हारा चन्द रोज । 
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व्या सतते हो दिति वबेजुमं को। 

जालिमो है यह जमाना चन्द रोज ॥। 

याद करते नजीर' कक्नोके रोज) 

जिन्दगी काह भरोसा चन्द रोज ॥ 

( भ्न ) 
अजब हस्ती पे नाजांहो, यहु हस्ती महज सश्ती है । 
नरह बाकि कि हस्ती खुद, वेरी हस्ती पे हंस्तीहै ५ 
जिन्हुको ताज जरी तख्ते ताऊसी मुयस्सर थे। 
उन्हीं की कन्न पे रौनक तोका वहृशत बरसतीहि।। 
दिलो जां बेच कर कुलं आखरत का जल्द सोडश कर । 
यह्‌ चीज है वेश बहूगरयु भी हाथ आवे तो सस्तीहै॥ 
मुसाफिर खानाए दुनियां मे है सबको सफर आखिर । 
कथास ईजा नहीं बस्ती यहु महमानों कौ बस्ती है ॥ 
( ५१६ ) 

कन्हैया की आंखें हिरन सो नशील । 

कन्हैया को शोखौ कलौ सौ रसौली 

कन्हैया की छबि दिल उड़ लेने वाली । 

कन्हैया की सुरत लुभा लेने वाली ॥ 

कन्हैया की हर बात मे एक रसहै। 

कन्हैया कौ दीदार सीमं कफस है ॥ 
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कमी गोपियोंमे जो पनघटपे मधै। 
वहु नखरे भै आई' तो यह्‌ हठ प आये ।! 
किसो का सलामत दुपट्टान छोड) 
जो मागी तो ककड से मटक्तों को फोड़ा ॥ 
जो हाथ आई उसको भरोडी कलाई, 
बहुत कसम खाई न छोडी कलाई ॥ 
बिठाया जमी पर पकड़ कर किसी को ) 
रखा बाघुरी से जकंड़ कर किसी को।। 
वे कहती है अब शाम होती है प्यारे! 
यह कहते हैँ क्यों आई' यमुना किनारे ॥! 
ग्बालिन का मक्छन चुराकर जो भागे । 
वह लाई शिकायत यशोदा के आगे॥। 
कहा तेरा मोहन सताता बहुत हे। 
चुराता तोह पर शिराता बहुत ह ।। 
कईं एक पहले से घर मे खड़ी है। 
यशोदा से सब बारो बारी लड़ी है ॥ 
वहीं नागहां नन्द का लाल आयः। 
कयामत को चलता हमा चाल भाया ॥ 
कहा इर से-न्रूठ कहती ह माता। 
इसी ताक मे यह तो रहती हँ मात ॥ 
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शिक्ायते भरजां मजाक एन के सस्ते । 
कहीं जाऊ तो रोक देती हँ रस्ते॥ 
वह चेडे मुक्षे ओर हाई न इ भैँ। 
जो लेकर टक कर कलाई न ड्‌ मे॥ 
जो पनघटपे इन को दिखाईन इ मे। 
जो मुरली बजाता सुनाई नडः ैँ॥ 
तडफती हैँ बेचन होती है क्या क्था । 
मेरे गम में आरु पिरोती हैं क्याक्या॥। 
न शब को मिलाहूं न दिन को मिला हं । 
महीनों के बाद भाज इन को मिला हं ॥ 
यक्षीह गर शिकदा बर लब हैँ आई । 
मुञ्चे देवने के लिये सब है आई ॥ 


~ -~-~--~ 


® दोहावली ® 
( विनय ) 
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर । 
जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर ॥१॥ 
जय जय जय वृषभानुजा, जय श्री नन्द किशोर । 
युगल लाल पद सहज रति, यह्‌ मांगों कर जोड ॥२॥} 


२४० | श्रीभक्तमाव संग्रह्‌ 


दोउवन श्री मुखचन्द्र पे सरवसं दीजिए वारि) 
रूपामृत भरि पीलिए पलकन कौ चिक डारि ।\३॥। 
रोउवन श्री भुखचन्द्र छंवि क्षोटिक चन्द्र प्रकाश) 
मो सन नित्य अलक्त रहै निशि वासर यही जास ॥४॥ 
दोउवन पद पंकज दुल मधुप रहै सन सोर, 
एेसी कब करि हौं कृपा लाडली न्द किशोर ॥५॥ 
दोउवन पड नख चन्र हित मेरे नैन चकोर, 
रषी कव करि हौ कृष श्रिया प्रीतम च्चि्त चोर (\६॥ 
श्री राधा मेरी स्वाप्नी, नै राधा की दासि 
जनम जनम मोहि कीजिये, श्री वृन्दावनं बासि ॥७॥ 
श्रौ राधे मेरी स्वामिनी, भेरी ओर तु देव । 
तोकू राख्हनेन भें, ज्यों क्ताजर की रेख ॥८॥ 
सब द्वारन को लाडिके गह्यो तु्हारे हषर) 
अहो भानु की लाडली, मेसो ओर निहार ॥\४॥ 
बंशी वलि सांबरे, पलक क्लापि तोहि लेऊ। 
नमे देखो ओरकू, न तोहि देखन देऊ ॥१०।६ 
वंशौ बाले सांवरे, तुम लभि भेरी दोड। 
जसे काग जहाजको, ओौरन पावत ठौर ।*११॥ 
श्री कुष्ण बल्लभ लाडली, राधा बल्लभ लाल । 
बसहु निरन्तर ह्ये मे, भानन्द रूप रसाल ॥१२॥ 
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काहु के बल भजनको, काह के आचार । 
“भ्यास भरोते कु वरि के, सोवत पावि पसार ॥१३॥ 
मोर भुकट कटि कानी, पीत।स्बर बन भाल। 

पह नानक भो सन बसो, संदा निहारी लाल ॥१४॥ 
मोहन जिनके मन हरे, कंसे धरि है धीर । 
समर्ञाहि नमे तो रसिक जन,भ्रीति रीत गम्भीर ।। १५।। 
मेरे मन मन्दिर बसहु, करहु ताह उजियार । 

प्रम भक्ति प्रभु दीजिए, विनवौं चारेम्बार ॥१६॥ 
मो समान पापौ नही, पावन तो सम नहि । 
भा करहु हे लाडल, राखहु चरणन मर्गाह ॥१७॥ 
रधि को कमल अनेक है" कसलन को रवि एक । 

हेम से तुम को बहुत है, तुम सा हम को एक ॥१८॥ 





( छप ) 
भव॒ मोचन लोचन युगल, जोडी नेन विशाल । 
सहज शये जिनको तरफ,सक्यो न सुरति सम्भार।।१६॥ 
काजर तेरे हगन को, जिन देख्यो छबि धाम । 
तिन के ह पैसे भये, जित देवे तित श्याम ॥ २०॥ 
करे सुखं सुफेद हग, तिरछे भरे गुमान । 
चरबश चित्त चुरात है, बावरो करत सुजान ॥२१॥ 
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म्रकुरी तनी कमान ज्यो, बंक नजरिथातीर। 
एेरी सखि ! जाके हिय लगत जो जाने पीर २२१ 
खंजन मद गंजन अली कंजनल गंजन मान। 
नेन निरंजन लाल के, भञ्चन कौन खान ॥२३॥ 
बक विलोकन श्याम कौ, रंकहि करक वाल । 
दिधिना के अङ्कुहि दरत, हरत जगत जंजाल ॥२४॥ 
लाल रसिक वर लाडि्लो, प्रेम रूप रस रेन । 
विहरत नित नव भाति सु , भक्त जनन सुख देन \॥२५॥ 
प्रेम गगन घनश्याम मिल,दामिनि भामिनी प्यारी, 
विहरत नित्य हुलास युत, क्षरत प्रेम रस वारि ॥२६॥ 
धार प्रेमरस-वारिके, चातक रसिक अपार । 
भववत नित नव भांति सु,हिये कौ चोच पसर ॥२७॥ 


मोर मुकुट की लटक पे, अटक रहै हग मोर , 
कुञ्च भवन श्रो राधिका, जय जय नन्द किशोर ॥२८॥ 
कृष्ण रूप श्री राधिका, राधा रूप भी श्याम । 
दशेनको ये दोयरहै, है एकि सुख धाम ॥२६॥ । 
ककना सब दुख घरुरना, मम शरना सुकुमारि। 
श्री राधे प्राणाधिके, जयति कृष्ण सुखकारी ॥३०॥ 
मन मोहन मन मोहना, मन मोहन मन मांहि । 
या मोहन, से सोहना, तीन लोक में नांहि ॥३१॥ 
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गोरे पुल पर तिल बन्यो, तहि करू प्रणाम । 
मानो चन्र विल्लाय के, पढ सालिग्राम ।, ३२।। 





® प्रेम-विरह्‌ ® 
एक नेम यह प्रेमको, नेम सवं छदि जाह । 
पेजो छा जानके, तहां प्रन क नाहि ।(३३॥ 
चोसर बिदी स्नेह फी, लगे सीसर के दाव । 
नारायणं आशक विना, को देले चित्त चाव ३९॥ 
नारायण प्रीतम निकट, सोई प्ुंचन हार । 
गेद बनावे शीश को, देले बीच बाजार ।\३५॥ 
नारायण या उपर में कोई चलत है बीर । 
पम पग पर बरी लगे, श्वास श्वास पर तीर ॥ ३६।। 
चाला चाहे प्रेम रस, राला चाहे मान । 
द तरवारि इक स्यान से, देवी सुनी न कान ।॥३७॥ 
कहा कट गति प्रेम की, बड़ी मिलन की पीर। 
लोचन भूखे दशे के, भरि भरि डारत नीर ॥ ३८ 
निरमोही नम्दलाल है मोही दशरथ लाल । 
चह तो वन वन में फिर, इन त्यागी ब्रनबाल ॥ ३६॥। 
आंखरियां क्षीनी भई, पंय निहारि निहारि । 
जीहरियां घछाले भये, कृष्णहि कुष्ण पुकार (४०॥॥ 
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दर दीवार दपेण भये, निज देखू तित तोहि । 
ककर पाथर टीकरी, भये आरसी मोहि ॥४१४५ 
इन अंखियान दुखियान कू +सु सिरज्यो कहं नरह! 

देखे बने न देखिधो, विन देखे अक्रुलर्घह ।४२॥ 
नेननि दुख ननन लग्यो, तन मन दुख दुख भेह । 

हा देया फोन धरयो, या दुख फो नाम स्नेह ५४३ 
भूत लिये सदिरा पयि, सहजहि प्षन सुधि होय । 

प्रेम प्याला जो पिये, तन मन बुद्धि सुधि खोय ।.४७॥ 
प्रेमिन के धर दरं ह, जेषे पेड खजुर । 

चढ़े तो चाखं प्रेम फल, गिरे तो चकनाच्रुर ।४५॥ 
चटके सोम तुरंग पे, चलिबो पावक मांह । 

प्रेम पंथ अति कठिन है, सब पे निबहूत नाहि ¦ ४६॥ 
मोहनी भूरत श्याम की, मो मन रही समाय । 

ज्यो मेहदी के पातमे, लाली लखी न जाय , ४७॥ 
लाली मेरे लाल कौ, जित ३ेखू तित लाल । 
लालो देखन में चलो, मैभी हो गयी लाल ।७८॥ 
कारो सुत नन्दराय फो, जाकी लीला नित्त । 

हरि उनके ह्ये बसत है, जिनके उञ्ञ्वल चित्त'।४२॥ 
परेन कौ फांसि जो फसि मरं सोजीवत जग मांहि । 

प्रेम बिना पाराकोई, या जग जीवत नाहि । ५०॥ 
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उतश्यो प्रेम आकाश ते, मोन भौन किये गौन । 
सरवारिन पुखत फिरे, वो सिर को घर कोन ।५१॥ 
प्रेम फसिजो फंसि मरे, सोई जीये सर्द । 

` म्रेषम ममं जाने विना, मर कोऊ जीवत नरह ।॥॥५२॥ 
प्रेम प्रेम सब कोई करै, कठिन प्रेम की धासि । 
प्राण उद्धल निकसत नहीं, केवल चलत उसास ।५२॥ 
जर घर उठत शरीर सब, चोभा चन्दन लागि। 
विधि गति सब्र चिषरतदहै, पानोहूं में आग ॥५४॥ 
ए रे कठिन अहीर के, नेक पीड पहिचान । । 
तुव सुख दशेन कारणे, छाडि दई कुलकान ॥५५। 


ची 

% गोपी प्रेम @ 
जय जय जय ब्रज गोपी जन, प्रेम ध्वजा जग माहि । 
चरण-शरण देहि दान मोहि, उज्ज्वल प्रेम सदह ॥५६॥ 
गोपी प्रेम वेव्चत्रता, समन्त सो महा भाग। 
है श्ङ्खार' पर "राग नहि, नित तुतन अनुराग ॥५७॥ 
"मोग है नाहि संयोग-अंग', तत्‌ सुख सुखौ सहान । 
"आसक्तिः दिन रेन है, कियत नहीं “जज्ञानः ।५८॥ 
है (वियोग "विष्ठोहः बिनु (ऋन्दन' है दुख नाहि । 
वारिध "विरहः अथाह से, भन्त॒बिदना' काहि ॥५६॥१ 
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सेवा" है (अभिमानः नही, श्वैये' नहीं है मानः । 
^व्याग' है पर सन्यासः नही, जानत रसिक सुजान ॥६०॥ 
निशिदिन करत शश्रलाप' पर, बबेहोशी' कषु नाहि । 
'ममता' है पर "मोह नहीं, अदभुत लक्ष लखाहि ।॥६१॥ 
नाहि (कामनाः नेक जिय, एेसो है “अनुरागः । 
सदा (तृप्तिः दीखत तदपि, नहीं “इच्छा का त्यागः ।\६२॥ 
'सुख' है पर स्पृहा" नही, भि" चिनु राखत "देह" । 
मानत जग "मायाः नही, सीमा रहित स्नेह ।\६३॥ 
श्ञान' सहित ज्ञानी" नही, "ब्रह्य" ह -निगुंण' नाही । 
शमक्ति' है पर "लथ' नहीं, गोपी सिद्धान्त सर्दाहि ॥६४६॥ 


| 
॥ 
| 
| 





@ श्री वृन्दावन & 
घनि वृन्दावन धामदहै, धनि वृन्दाबन नाम । 
धनि वृन्दावन रसिक जन, सुभिरं राधेश्याम ।\६५॥ 
वृन्दावन जे वास्त कर, शाक पात नित खाधर। 
तिनके भागन को निर, ब्रह्मादिक ललचाँय ।\६६॥ 
हम न भये ब्रजमे प्रकट, यही रही मन आस । 
नित प्रति निरखत युगल-छबि, फर वृन्दावन वास ॥ ६७॥ 
वृन्दावन के वृक्ष को, ममं न जाने कोय । 
डार-पातफल पल रभे, राधे राधे होय ॥६०॥ 


| 
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रज समुद्र मथुरा कमल, वृन्दावन मकरन्द । 
ब्रज वनिता सब पुष्य है, मधुकर शरी व्रनचन्द ।। ६४॥ 
धनि धनि धनि वरन्दाचिपिन, सब सुषमा की खान । 
गौर श्याम विहरत जहां, रसिकन जीवन प्रान ।\७०॥ 
बस बृन्दाचन धामे, जो चाहत विध्ाम\ 
कालिन्दी जल पान कर, रट मुख राधे श्याम ।७ १॥४ 
वृन्दावन के खास की, सदा रही मन मास। 
निरखत दम्पति छबि हगन, क्र जन रास विलास ।७२।। 
वृन्दावन सुख अनत नही, सुस्थल युगल निवास । 
कमला परह के सदा, कर आस ब्रजवास ।७३।। 
वाह बिहारी कौ गहं, बसौ विहारी धाम, 
दरस बिहारी के करू, रटौँ बिहारी नाम ॥७४।। 
वृन्दावन के राजा दोऊ, श्याम- राधिका रानी । 
कमं ज्ञान जहां बटत जेवरी,गुक्ति भरे जहां पानी॥७५॥ 
वृन्दावन को वास कर, कृष्ण नाम गुण गाह । 
तिनके भाग्न कू निरचि, रह्यादिक लल्चाहि ॥।७६॥ 
रधे राधे रटत, भाक ठढाक ओर कैर। 
तुलसी या ब्रजधाम से, कहा राम सुः बैर ॥७७॥ 
सूक्ति कहै गोपालमसु, मेरी मुक्ति . बतायं । 
ब्रज रज उड़ मस्तक लगे,मुक्ति मुक्ति हवं जाय 1।७८॥ 


५ 
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® चेतावनी ® 
सहत शई थोडी रही, नारायणः अब चेत । 
काल चिडेया चुंग रही, निशि दिन अधु खेत ॥७४।। 
धन यौवन यों जाएगे, जा धिधि उडत कपूर ) 
(नारायणः गोपाल भज, क्थों चटे जंग धूर ।८०\) 
"नारायणः दो बात को, दोजे सदा दिसार। 
करी बुराई मौर ने, अप कोधो उपकार । ८१५ 
दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण 
नारायणः इक मौत कू द्रूजे श्रौ भगवान्‌ ।*८२। 
प्नारायणः हरि लगने, ये पाचों न सुहात। 
विषय-भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात ॥८३।। 
कि तोहि लार्गाहु रामप्रियः कि तु रामश्रियहोय। 
दुई मे रचे जो सुगम सोई, छव तुलसी" तोहि (*८४॥ 
(तुलसी' निश्दिन चलत है, अक्षर को तलवार । 
नकर नकट नाक्ट, कटे सक्तल रिक्चवार ॥८५॥ 
खीजेते सुरपुर दियो, रक्षे दियो प्रभु लंक. 
अन्धाधुन्ध सरकार है, 'तुलसी' सजहु “ निसंक ।८६॥ 
सबको साहूब एक है, साहिब को कोई एक । 
लाखन मे सम्भव नही, कोटिन में को एक । ८७।॥। 


५ 


॥ 
५4 


श्रीभक्तभाव संग्रह्‌ [ २४६ 


ॐ श्री हरिनाम ® 


श्री राधा कृष्ण कपाल के नाम सुमर दिन रेन । 
कलियुग कौ सब आपदा मिटे सिल सुख चेन ।1८८॥। 


कलियुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास । 
गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास्‌॥।८६॥। 
राम नाम सणि दीप धर जह देहरी हार । 
तुलसी भीतर बाहरेह जो चाहत उजिञआर ॥६०।। 
ब्रह्म॒ रामते नाम बड़ वरदायक वरदान । 
रामचरित सत कोटि सरह लिए महेश निय जानि।\६१। 


एक बार मुख कृष्ण कहि जितिक पाप क्षरि जाहि । 
तितिक पाप कोऊ पातकी कबहुंकि कर सकि न11६।९२॥। 
कृष्ण नाम॒ रसना परसि हरत पाप की भोर । 
जानत अनजानत अनल छुअत ज्यों जरत शरीर ॥६३॥ 
कृष्ण नाम॒ सो तप नहीं कृष्ण नाम्‌ सो दान । 
कष्ण नाम सो यज्ञ नहीं कृष्ण नाम सो ध्यान ।\ई६९॥। 
कुष्ण नाम पद कंजकौ करत आरती वेद ॥ 
सुर नर मुनि अर सूक्तजन भर्जाहं सदा गत खेद ॥१४६५॥॥ 
कृष्ण नाम श्रौकरृष्ण सम पूरण शुद्ध €वसरूप । 
चिन्तामणि नित भक्ति प्रद चिदानन्द रस कूप ॥४६६)॥ 
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हरिनाम हरिनाम गति हरिनाम गति एक, 
कलि मे सब फोकस निरस यन्न अर योग विवेके ।।६७।। 
सवे शक्ति सम्पन्न अरु विधि निषेध के पार। 
एसे श्वी हरिनाम से बिना प्रीति धिक्कार ॥६८॥ 
गद्गद्‌ स्वर पुलकित न तन चलत न नथनन नीर । 
हरिनाम मंह प्रीति बिनु धिक्‌ धिक्‌ सुभग शरीर) 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण रट जो चाहत दिश्रास्‌ । 
श्याम! कृपा कौ बाट तकि वस्च वृन्दावन धम ॥(१००॥ 


॥ श्री कृष्णापेणमस्तु ॥ 





} 
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